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यह ग्रन्थ जिन की कृपा का फल है । 


समर्पण 
उपहाय ने मे किजिचद 
इति जानन्‌ मनोमुदे 
त्वटीय वस्तु ग्रोविदा 
तस्यमेव समपये | 
शिव 


भूमिका 


मैंने कभी किसी ग्रथ वी भूमिका नहीं लिखी है, परल्तु इस ग्रथ पर मरी 
भी ममता है। एक तरह से इस ग्रथ को मैं अपना ग्रथ भी कह सकता हूँ (बयोवि 
भेरे निर्देशन मे इस प्रथ का प्रणयन हुआ है।) इस लिए इस के बारे मे कुछ कहता 
अप्रासगिक नही समीचीन है। 

हिंदी के पिछल सौ वर्षो का निखार-परिष्कार क्रमवद्ध इस ग्रथ म है। श्राप 
जानेंगे कि किसी समय (संस्कृत व्याकरण के श्रनु्वार साथ करके) हिंदी में लोग 
टेशन साष्टर और सजजिष्टेट जसे वियास क्या करके थे। हि टी का निखार 
हुआ्आा और वह प्रपने प्र्वत स्टेशन मास्टर जसे रुपो मे भागें चली । 

उसी समय सस्हृत के क्तिने ही शब्द हिंदी ने अपनी टकसाल में ढाल लिए । 
लाल युग में ही बहुत से श्ाद ढले। स्वय श्री लल्लू जी “लाल के प्रेमसागर' मे 
/धतोगुण” *रजोगरुण' “तमोगुण” जसे दाब्द मिलेंगे । “सतोगुण” धस्कृत शब्ट नही है, 
हिंदी की टक्साल का गढ़ा हुआ उसका अपना सिक्का है। सस्टृत्त में 'सतोगुण गलत 
है। 'प्रावागमन जसे शब्ट हिटी ने अपनी टकक्‍्साल भ ढाले । आ्रावागमन' में 'गमन 
संस्कृत का है श्रोर 'आव' हिंदी का है। हिंदी का निखार स्वत हुआ, भर फिर 
भागे 'शाद शुद्धि! के नाम पर हिंदी में विकार वढ़न लगा, तब उसका परिहार करके 
भाषा का भ्रकृत रूप प्रतिपादित क्या गया । यह परिप्वार' है। 

सो, साहित्यिक हिंदी के शतवर्षीय निखार परिष्कार का यह सुदर सर्वेशषण 
है। हिंदी मं अपने विषय का यह पहला ही ग्रथ है। मुझे भाशा है कि इस प्र-्थ 
वा अचार प्रसार मेरे हिंदी शब्दानुशासन' से भी भ्रधिक होगा, क्योंकि यह चीज 
ही ऐमी है । 


इस ग्रथ से चि० शिवप्रसाद शुक्ल को वह यश मिलेगा, जिसके वे अधिकारी 
हैं। प्रथ लिखने ने कितना श्रम करना पडता है ॥ 


ऐ किजशोरीदात चाजपेयी 
श्रावणी पूणिमा 


कनखल, (उ० प्र०) ) 
सरसशविण | 


प्रारम्भिक निवेदन 


विक्मौय सवत २०२१ (सन्‌ १६६४ ६५) के पुतीत दिन एक ऐतिहासिक महत्व 
रुपते हैं, जब कि हिंदी-जगत बे महान्‌ प्राचाय पडित महावीर प्रसाद द्विवेदी वी जम 
शतादी देश भ मनाई गई। मेरे लिए यह परम सौभाग्य वा विषय है कि ऐतिहासिक 
महत्व के इही दिनो में यह अ्रधिनिवःध लिखा गया । झौर कुछ हा, चाहे न हो, परन्तु 
इतना सुख सताप श्वश्य है वि आ्राचाय ट्विवेदी की जम शतादी पर उही के परम 
प्रिय विषय पर बुछ सौचने विचारने का भ्रवसर मिला। इस तरह मेरे ये शब्द ही 
श्रद्धा सुमन हैं, जो झ्राचाय के श्री चरणा म समर्पित है। 
झआाचाय ट्िविदी ने जो नीव लगा दी थी उसी पर हिंदी साहित्य का भव्य भवन 
जब खड़ा हो गया श्रौर उसकी साज सज्जा पूरी हो गई, तब इस जन ने भ्रार्खे खोली । 
सन्‌ १६५४ में हिंदी म और १६५६ में सस्ड्त में एम० ए० पास कर छुक्‍्ते पर 
हिंदी झट चास्‍्त्र की ओर विशेष रुचि प्रवत्ति भ्रकुरित हुई । इससे पहले 'साहित्याचाय 
को पढ़ाई करत समय और इसके बाद भी सस्कृत शब्द शास्त्र की शरीर ही ध्यान 
केतीद्रत रहा । प्राचाय वाजपेयी की लेखन क्ला' मभ झब्ल शुद्धि पर एक अध्याय है। 
उस पढ़कर ही उधर रुचि बढी । फिर वाजपेयी जी वे (इस विषय पर) जो लेख पत्र 
पत्रिकाश्मा म॑ निकलते रहे उाह ढूढ़दूढकर पत्ता रहा। इसके श्रनतर वालु 
रामचद्र वर्मा वी अच्छी हिंदी प्रकाशित हुई जिस पर भाचाय वाजपेयी का परिप्कार 
प्रकाशित हुआ--'भ्च्छी हिंदी का नमूना ।! फिर वाजपेयी जी की “भ्रच्छी हिन्दी 
देखी। आगे *राष्ट्रभापा का प्रथम व्याकरण” देखा हिंदी शदानुश्ासन पंढा। 
आधाय द्विवेदी न अपने समय भ॑ जो काम क्या था, वह सब जाना-समभा । काशी के 
विद्वाना ने भाषा सस्कार समिति' का निर्माण क्या श्ौर “राप्टीय' श्रादि की जगह 
साष्ट्रिय जसे शब्द को चलाने का प्रयत्न क्या । 'राष्ट्रिय! जसे छाब्द चलते भी 
लगें, पर प्राचाय वाजपेयी ने काशी की धारा का विरोध कया और हिंदी मे 
राष्ट्री/॑ जस शब्दा का हो शुद्ध भ्रोर टकसाली बताया। इसो तरह काशो समर्थित 
प्रताराष्द्रिय श्रोर 'प्रत प्रावीय' जसे प्रयोगा का प्रत्याध्यात कर के अन्तरराष्ट्रीया 
अन्तर प्रान्तीय” जसे रूपा का चलन प्रचलन वाजपेयी जी त विया। मैंने इन सभी 
धादशास्त्रिया की विचार धाराप्रा का ध्यान से प्रध्ययन किया ) पुराने समय की हाब्द 
चर्चा भी पढी, जब कि हिंदी के मूद्ध -य साहित्यिक बाबु बालमुदु-ट गुप्त जसे हमारे 
पुरथे स्टेशन को “प्टेशन तथा स्टाफ को ष्टाफ लिखा करते थे। झाचाय द्विवेदी 
के माय साथी, हिन्दी साहित्य सम्प्रेलन के श्रध्यक्ष पद को गौरवाजित करने वाले-- 


प० श्रीघर पाठक ने उसके उद्तको 'उमम' ग्रोटि वी णगट 'उस्बरे/ 'उम्सो! 'उस्म जमे 
रूप चलाने वा उद्योग किया था। यह मैंन "प्रिय प्रवास की भूमिया म॑ पढा। 
हरिप्रौध' जी ने पाठक जी वी धारा या विरोध रिया था | वितनी मनो रजव सामग्री 
है। प्टेशन भौर उसके जसे प्रयाग प्रवान स नहीं, हिठी का घुद्ध स्प देने के 
लिए सूद सोच विचार वर विए गए थे। सस्कृत ध्यावरण वा तथा भाषा विज्ञान ने 
ग्रया एा आषघार लिया गया था, जम कि बहुत टिन बाद लोगा ने सस्दृत व्यावरण वा 
प्राघार लकर राष्ट्रीय! प्रादि वी जगह राष्ट्रिय भ्रादि रूप चलाने का प्रयत्न विया । 
यह सब प्रयत्न हिंदी वे भत्ता ने हिठी को परिप्झृत करने की भावना से विया । 
इस तरह से परस्पर मिन विचार पढ़कर कुछ सोचा वियारा। ऊहापोह मे हो 
था कि सौमाग्य से प्राचाय वाजपयी बे निकट सम्पक मं पहुंचने था सुयोग मिल गया । 
इससे बहुत लाम पहुचा । भ्राग चरावर वाजपेयी जी वा हिंदी हब्टानुशासन प्रसाथित 
हुमा, जित्॒क्रा सार है 'हिंदी शाबद मीमासा । इनव॑ द्वारा मुझे बहुत बल मिला । 
सामने हाजिर हाकर भी मैंने श्राचाय वाजपेयी स॑ प्रकाश प्राप्त किया। 
इसके प्रनत्तर यह इच्छा हुई कि इस विपय पर एक ग्रथ लिखवर छपवाया 
जाये जिसम पूरे पिछल सौ वर्षों का हिटी-रुप विचार प्रव॒ट हो झौर प्रपने विचार भी 
सामने श्राएँ। मैंने पजाय विश्वविद्यालय से प्रायता वी वि इस विपय पर 'अधिनिवध 
(डावटर प्राफ फ्लासपी क लिए) लिखने की ग्रनुमति दी जाएं। मेरी ध्राथता स्वीकार 
की गई झौर मेरे पथ प्रदणन का काम विद्वदवर डा० घमपाल मती (वतमान श्रष्यक्ष 
गुरनानक यूनीवर्सिटी अ्रमृतसर) को सौंपा गया। मैंने अपने विथय को भ्रव फिर से 
दुहराया झौर श्रपक्षित ग्र-य सामग्री भी प्राप्त कर के देखी माली । डा० मनी महोदय ने 
प्रत्यमत स्नेह सौहाद से मेरा पथ प्रदशन किया । उनकी बताई राह पर चलकर ही मैं 
यहाँ तक पहुचा हूँ. इसलिए उनक॑ प्रति कृतज्ञ होना ही चाहिए। विचार विमण में 
मुर्के श्राचाय वाजपेयी से पूरी सहायता मिली है। 
साहित्यिक हिंदी बे' प्रथम युग का नाम लाल युग रखा है। उस युग के श्रमुख 
लाल कवि को लोग श्री लललू जी लाल नाम से जानते हैं। नाम लल्लू जी 
और कवि नाम 'लाल । लाल कवि ने 'बिहारी सतसई की जो टीका की है, उसका 
नाम भी लालर्चाद्धका है। 
सो, लालयुग मारतेदु युग दिवेदी युग भ्रौर विचार विश्लेषण युग इन चार 
युगो की हिंदी का रूप सर्वेक्षण इस ग्रय मे है । 
मैंने इस अधिनिबध के लिखने म॑ जो श्रम क्या है उसका कोई विश्येप महत्त्व है 
कि नहीं, यह जानने वी उत्सुकता स्वाभाविक है। कोई भी तरुण साहित्यिक भपने 
मन म॑ तंव तक सौ दग्ध रहता है जब तक उसकी दढृति विद्वज्जनों के द्वारा परीक्षित 
नहो जाएं। जो कुछ मी है सामने है। चोज कसी है, यह तो कसौटी ही बता 


सकती है। 
सनातन धम कातेज विनीत 
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पहला अध्याय 
विषय-प्रवेश 


हमारे भ्रधिनिवथ के दो तत्त्व हैं--(१) हिली और (२) उसका परिप्कार । 
हिंदी एक भाषा है, इसलिए ,सामायत भाषा का तत्व उसका उदभव और विकास 


मापाझा मे प्रमुख वग या परिवार, उत वय या परिवारा का परस्पर साम्य असाम्य 
उनम॑ से एक प्रभुख परिवार आयभाषाञ्रा का और इस परिवार की एक आधुनिक 
भाषा हिंदी , इस हिंदी की उत्पत्ति भ्रौर विकास आदि बतलाकर फिर इसवक परि 
प्कार की चचा करना बहुत लम्बा रास्ता है, भौर वह सब सक्षेप स भी लिखा जाए 
तो भी क्म-से-कम उतत पृष्ठ चाहिए ही, जितमे कि परिप्वार चर्चा वे लिए ही 
अपलित है ।॥ फिर वह सब भाषा विज्ञान का विषय है श्र इस विपय के छोटे-बडे 
बीसो ग्रथ हिन्दी मे छप चुके हैं। उन ग्रथा से उद्धरण दे-तेक्र अपने इस भधितिब ध 
को हु एक उद्धरण पुराण नहीं बनाना चाहत, क्‍्याकि फिर हमारा मूल विवेच्य 
विषय पीछे पड जाएगा--उस जगह ही न मिलगी । “गगा की गल में मदार के गीत! 


बुछ भ्रच्छे भी नहो लगते । यही सब सांचकर उस चर्चा का उपन्नम न करंगे भौर सीधे 
झपने मूल विपय की ही भ्रस्तावना करेंगे । 


निखार, सस्कार ओर परिष्कार 


भाषा परिष्कार की चर्चा मे ऊपर के तीन तत्त्वों को ध्यान मे रखना चाहिए । 

१ निखार साधारणत स्वत चमक या निमलीमाव के लिए श्राता है । ऊपर 
से गिरा स्वच्छ जल भाधार दोप से कुछ विद्वत हो जाता है---मलिव भ्राविल हो जग्ता 
है। फिर कुछ समय बाद वह निमल हो जाता है, विकार दव जाता है ! कहते हैं-- 
जल में निखार हो गया । बचपन के बाद जब तारुण्य का उमेपष होता है, तो रूप मे 
निखार हो जाता है, एक चमक झा जाती है । 

२ सस्कार दूसरी चोज है। यत्ल-यूवक् कसी वस्तु भे गुणान्तर सन्निविष्ट 
बरना, या उसी गुण को भौर बढ़ाता 'सस्कार' है । सोना खान से निकलता है तो वह 
उस समय ऐसा नहीं होता, जसा कि भाषकी भेगरूठी में दमक रहा है। उसमे दूसरी 


१० हिरी का पिचार शपा परिण्तार 


भीजें छगी भिपटा होगी है । बह सब वितार प्र करा के लिए विभि ये प्रकियाप्रा ना 
सहारा लिया जाये है। मे प्रदियाएं हा गंखार हैं । 

है परिशार भी एफ शरह का संस्वार हो ह--घागजुर विरार ता डर 
मरा । पमर मे बुद्यतघरा प्रा जाता है घौर शर बहा महा साया है। युरारी से 
यहू सब गाघष कर हयाो वरिष्तार है। भाषा वा भी तिशार सस्तार भौर परिष्यार 
होता है। 


भाषा पा निगार 


भाषा था भी तिगार होगा है। स्पा घुद भाषा भी जनाब छापारणलाप 
से वभी नमी बहा वि ह। जागी है भौर यह प्राग बसपर पुर घुड हो जाती है-- 
उसया धपना रुप तिरार उठा है । 

हमार दे हिठछ पी भाषा हिश है जा सम्पूण देश मी सामाय भाषा 
(राष्ट्रभापा) है घोर माठीय गारपार भी राजमायां है। उसी भ परिष्रार का चर्चा 
यहाँ होगी भौर उसवा रुप यही होगा जा इन पक्ताया मे प्राप दरा रह हैं। घाहे 
जसी प्लात्मय गृति हा घाह जगी राग विसा मा शी मे बी जाएं हिटी का रुप 
यही मित्रगा । सुदण बरा रटया प्रामूषणा मे घाटे जा प्रवार भेह हा । 

परतु हिंठी या यह रुप उशयी जाम भूमि म॑ नहीं है--यहोँ झुछ वितरार 
टिपाई दता है। उत्तर प्रसेष व उत्तर पी चमी भाग मे मुरादवात से परचम 
दहुरादुन जिल थार मदारी भाग मुजपफरनगर भौर मरठ भादि वा भू भाग किसी 
समय बुरुजनपत पहलाया था । इससे पश्चिम या भाग उुसरजाजल बहलाताथा जिस 
प्राजज्ल हरियाना बहत हैं। हरियाना धासन की दप्टि से कभी पजानम 
था पर भाषा यहाँ वी पजावी नहीं है। जैंस राजस्थानी मापा बे दो भेद हैं-- जयपुरी 
राजस्थानी झौर “जाधपुरी राजस्थानी , उसी तरह 'कौरबी मापा के भी दो भेद 
हैं--मेरठी भौर हरियानी । इनम से मेरठी ही हमारी राष्ट्रमापा (हिंदी) वी प्रकृति 
है । इस मरठी भाषा को ही लोग 'लडी वोली वहते रहे हैं क्याकि हिंदीसघ 
वी यही एक भाषा ऐसी है, जिसम खडी पाई पुवर्गोय शठो के एक वचन भ दिखाई 
देती है--बडा लडका पढ़ता है ।' जाडा पड़ता है। मीठा झ्ाम गिरा। 

हिंदी सथ' की भ्रय (राजस्थानी ब्रजमाषा, ग्रढवाली, कुमायूनी पराम्चाली 
अ्वधी भोजपुरी, मथिली भ्ादि) कसी भी भापा म 'मीठा लगता है जसे श्रावारान्त 
पुप्रयोग नही होते । 

यही खडी बोली भागे चलकर हिटवी “हिंदी श्रोर उदू के नाम रूप लेकर 
दूर-दूर तक समादत हुई | परन्तु वह "मेरठी” बोली ज्या वी त्या हिंदी नही बन गई 


१ भारतीय माया विज्ञान--याँचवाँ प्रच्याय बृ० १४७ 
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विषय प्रवेश रे 


है। 'मेरढी' निखरे हुए रूप भे 'हिंदवी 'हिंदी' (या उद ) बनी है। देहली तक 
पहुंचते पहुचते उसमे निखार हो गया । 
बुरुजतपद (मेरठी परिसर) मे बोलते हैं -- 
'साडा धोखे में मार गया! 
और राष्ट्र मापा मे प्रयोग होता है -- 
'साला धोखे म मार गया 
उदू भें भी साला ही चलता है। तो यह 'साडा' वा निखार 'साला' हुआ, 
जिसका सम्बंध सस्द्ृत 'श्याल से है। 'साडा का साला के रूप मे निखार कंसे 
हुआ ? देहली वस्तुत भाषा्रा की 'देहली है। इस चीज को पडित क्शोरीदास 
वाजपेयी ने अपने भारतीय भाषा विज्ञान भे बहुत भ्रच्छी तरह स्पष्ट किया है ।* 
देहली के पश्चिम म हरियाना है। वहाँ भी 'साडा' हो बोला जाता है। ब्रज मे देहली 
के दर्सिण मे वहाँ भी 'साला नहीं चलता । “राजस्थानी झौर 'पाजचाली म भी 'साला 
नही चलता । 'ल' वी जगह यहाँ २ का चलन है। तय देहली म॑ हिंदी उदू ने 
'साडा को 'साला कसे ग्रहण कर लिया ? सस्डृल वे श्याल' से उस समय लोगा ने 
साला बना घर काम मे लिया हो, यह वात समझ मे नहीं भ्राती । हा देहली से परे 
मुरादाबाद जिले के पश्चिमी छोर पर न साडा' चलता है न 'सार चलता है। 
वहाँ साला' सुना जाता है, वही प्रभाव इस निखार मे जान पडता है। हिंदी उद्दू मे 
साडा' का निखरा हुआ रूप 'साला' ग्रहीत हुआ । 
इसी तरह “कुरुजनपद' म बोलते हैं -- 
'वहले गिठी में रोटटी बता ले 
राष्ट्रभापा म -- 
पहले श्रेंगीठी म॑ रोटी बना ले 
“गरिठी/ का निखार श्रेंगीठी! श्लौर रोटटी का निखार “रोटी” । आगि--ठी>> 
श्रगीदी श्रोर फिर अऋगीठी । ओंगीठी” को ही “'कुल्जनपद' मे बोलते हैं 'गठी' वस्तुत 
गिठी', धोती को “धोत्ती श्रौर 'जाता है' को जात्ता है वहा बोलते हैं। देहली पहुचते- 
पहुंच इनम निखार हो गया “धोती “जाता है! इत्यादि । इसी तरह कुरुजनपद वा 
बुवाऊ तुझे राष्ट्रभापा मे हो गया 'बताऊंँ तुके और 'थोठा जल बुचा ले का बुचा 
ले” हो गया 'बचा ले'। 
हिंदी सघ वी अय समी मापाझञ्मा म अ्रेगीठी धोती, जात है, जसे प्रयोग 
होते हैं । उही के प्रमाव से 'खडी वोली के वसे शदा वा वह विकार दूर ही गया । 
_ इसके लिए विसी ने बोई प्रयत्न नहीं क्या + भाषा मे स्वत निखार हुआ 
१ भारतीय भाषा विचान, प० १४६ व ३०४ 


१२ हिंदी का लजार तथा प्रिप्कार 


भाष कह सकते हैं कि इसे निसार क्से कहते हैं ? कंगठी' बौर “पौत्ती/ आदि 
को विहत कहने मे अमाण क्या है ? प्रमाण है। माषा की नैसगिव' और विह्त-वरिषृत 
रूप वा निणय करने में (माया की) परम्परा लोक प्रचलन, भाषा विनान भर “याकरण 
से काम लिया जाता है । वेद भाषा में, लोकिक सस्क्ृत म॑ भौर भ्राघुनिक भाषाओं में 
ति/ त' और ती प्रत्यय दिखाई नेहे हैं पत्तिः न्त न्ती” नहीं। आन साहित्य मे 
मे वैसे बण द्वित्त्त दिसाई द्वेते हैं. परन्तु यह अ्राइत शजिम है. उत्त समय के साहि 
त्पिको की गे हैंइ । हो सकता है कही किसी भूमाग के जन विसी घब्ल को विश्त 
करके बोलते हो । पर उसके उस 'कठ विकार के आदेश न मान सिया जाएगा । 
“लिखा तो है! को यदि कोइ 'जिबखा तो है' पढे बोले तो उसे कोइ भ्रादश ने मान 
लेगा क्योकि 'लिक्सता है? लिक्सता जसे उच्चारण बह भो नहीं करता । लिखा 
है” बोलने वाला भी प्रयश्र॒ सिख! धातु का प्रयोग करता है--'लिखता है ५ 
है” बोलता है । इससे स्पष्ट है कि पलिक्सा है. बोलना उसके कठ की विकृति है। जन 
भाषा भे 'लिउसा है” चसता भी रहे, पर साहित्यिरः भाषा मे उसे ग्रहण न क्या 


के लोग जिस! धातु कै प+ 'लिखा है” लिखो भ्रादि भ॑ क का आ्राग्म न करेगे + भारत 
में भी सवत् 'क? का भ्रागम नहीं कया जाता * यद्यपि "रखा धातु के पद 'रखा है 
को 'रक्सा है” बोलते हैं। पर तु वसा बालने वाले* भी जिलते हैं--रखा है ही 
यद्यपि पचीस तोस देय पहले तक “रक़्वा! जोग लिखते रहे हैं। फिर रकखा है! का 
फस्कार हुआ । बताया गया कि धातु रत है इसलिए “रखा है” लिखना चाहिए। 
लग कर का आयम करने बोलते है, वे रखा है को ही ला है पढ़ लेंगे । बगाली 
विद्वान सरदृत के- “जल परिवामि का उच्चारण “जोल पिवामि! जसा करते हैं. पर 
निसत्े हैं-... जल ही। स्थानीय जचारण भेद को साहित्य में अ्क्ट करने वर. 
उपयोग नही क्यिय जाता कयाक्ति वह व्यापक होता है। परन्तु इस उच्चारण भेल् से 
को 


अब झाप 'पोत्ती कात्ता है ग्रालि को लें। ती भौर त॑ हिंदी के भ्पने प्रत्यय 
हैं भोर “हिंदी सच को सभा पाप्रा म चनते हैं करती से काम कर सो बोला 
जाता है 'फुरत्तो थे! नही । परती कप काई घरत्ती' नहीं बोलता । जात्ता है” धअत्ता 
है! बोलने बारे भी करता है पढ़ता है क्र को 'दरत्ता है” पढ़ता है नहीं बोचते। 
इससे स्पष्ट है कि कहा बच दित्य कर देना एक जनप्रदीय अवृत्ति है भोर वहाँ वह 
स्वाभाविक है / वहां बहु विवार' नही । परन्तु आगे चलकर जद निसार होता है, 
तो चीज कुछ बन्ल पल जाती है । द है ( इज राजस्थान आस्चात, भवष, दुसायूं विद्यर धार 
है भारतीय भाषा विनान पु० १४३ 
रे हिल्‍नी धबम्द मोगांसा चृ० २२२३ 
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व! वदी! का चलन है 'त्त 'त्ती वा नही | देहली विभिन भाषाओं वी देहली है ही १ 
बहाँ खडी बोली (वौरबी भाषा) वा “धोत्ती लात्ता है! रूप बन गया “घोती लाता है! ! 
यही रूप हिटवी''हिंदी' भर उद्गू ' ने स्वीकार किया ) 
मह निखार स्वत हुआ । इसी तरह बुम्जनपद मे बहन को “बहा बोलते हैं। 
पजाब मे भी ण है--भर्णा । राजस्थान म भी 'ण है वहण । परन्तु इसका 
निखरा हुआ रुप है वहण , राप्ट्रभापा मे वहन श्ाद ग्रहण विया | कुरुजनपद मे जो रूप 
है उसे ग्रहण नही किया । दहली (दिल्ली) वे तीन झोर 'ण है और एक झोर पाज्चाली' 
में न! है। राष्ट्रमापा ने न स्वीकार किया । ण' वीअपला न मधुर है, यही समझ 
कर भही, परम्परा का अनुघावन करके । “मग्रिनी' का रूपान्तर 'बहिनी' पाठ्चाली मे 
चलता है, भर 'वहिनी का रूपातर बहन! है जिसे अय” लोग बहण बोलते हैं। 
राष्ट्रभापा मे निखरा हुआ रूप 'वहन! लिया । बुत्सनपत पजाव श्ौर 'राजस्यान के 
लोग भी राष्ट्रभापा म बहन' ही लिखते वालते हैं. अपनी अपनी भाषा भे न वी 
जगह “ण कर लेत हैं। यदि राजस्थानी मे कोई साहित्यिक रचना वी जाए, तो वहा 
बहूण' ही रहेगा और 'पजावी साहित्य मे भण रहगा। वहाँ बहन न चलेगा। 
राष्ट्रमापा का निखार वहा बेमजे रहेगा, जैसे शबत से चीनी भ्रलग कर दी गई हो । 
हम यहाँ राष्टभापा का जिक्र वर रहे हैं। मरठी (कौरवी) भाषा म यदि कोई 
साहित्य रचना करे, तो फिर वहण मेरी धोत्ती लात्ती है लिखना ही होगा। तब बहन 
धोती लाती है जसे पद न चलेंग। गना चूसत समय ऊपर का छिलका श्रादि रहेगा ही। 
परन्तु चीनी म॑ वह सव न रहेगा ?* 
इसी तरह मेरठी परिसर मे प्रायः दीघ पभनुनासिक स्वर को निरनुनासिक 
करके भौर श्रगले -यजन के पहले झ्ननुतासिक व्यजन लगाकर बोलत हैं --'माटा को 
माटा आ्रांखा से देख को आइखा सं देख” दाँतोम को दातोम! चादी को 
चादी' फॉसी' को फासी” राष्ट्रमापा ने यह प्रवत्ति स्वीकार नहीं की । यहा भाटा 
“आ्रॉँख' दात' जसे रूप चलते हैं। लौकिव सस्क्ृत मे अनुनासिक स्वरो वा चलन प्राय 
नही है, पर वदिक सस्कृत मे है। इससे स्पष्ट है कि आाद्य पश्राय भाषा (मूलभाषा) 
भे झनुनासिक स्वरा का खूब चलन रहा होगा, पर उस समय भी क्दाचित कही के 
लोग स्वरो को निरनुनासिक करके अनुनासिक व्यजन बोलते हो, भौर वुरुजनपद भी 
इसी प्रवत्ति का हो। लोगः का अनुमान है कि कुरुजनपट वी ही भाषा को व्यवस्थित 
कर७े प्रचलित “सस्कृत” का रूप दिया गया हैं। 'काटा आदि से इसकी पुष्टि होती 


है। परन्तु प्रयत्र (मूल आझायमापा की) भ्रतुवासिक स्वरा की ओोर भ्रवत्ति रही भौर 
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यहाँ प्रव तक भी 'वाँटा छीट बूट 'ऊेंट श्राति मं वह चीज स्पष्ट है। हिटी (राष्ट्र 
भाषा) ने भी यही प्रवत्ति स्वीकार वी है।' यह भी निसार ही है। किसी ने भ्ादो 
लगन नही क्या था कि वाठा को “काटा लिसो-योलो | इसी तरह बहुत निखार 'सडी 
बोली' म हुआ है तर उस हिटी का रूप मिला है । 
भाषा का सस्फार 
प्राय वस्तुझ्ना की तरह भाषा वा भी सस्वार क्या जाता है। निखार होता है 
आर सस्कार परिप्वार गिया जाता है। मापा म प्रद्गति प्रत्यय भादि की प्रव्यवस्था को 
दूर करना 'सस्कार वहताता है। इस त्रिया था नाम व्याकरण! या दटानुगासना 
रखा गया है। सस्वार से भाषा चस्त व “यवस्थित होती है । 
पजाब के हिंदीसेवी जन बोलने म ही नही लिखने म भी को बी जगह ने 
लगा देने हैं) गुखकुल कागडी विश्वविद्यालय पजाव "प्राय प्रतिनिधि सभा का है। 
उसके सस्थापक' सचालक' पोषक, आदि प्राय सब पजाबी हैं और अध्यापक प्राध्यापका 
भें भी पजावी ही अधिव हं। इस भस्था ने प्रारम्म से ही शिक्षा का माध्यम हिंदी 
स्वीकार किया। परन्तु यहा की हिठी म पजावी भाषा का उवचित साक्य हो गया है! 
यहाँ के स्नातक के मुख से एंस प्रयोग सुने जात हैं -- 
उसने सोघा यह काम राम ने करना ही चाहिए । 
भरत ने यह निणय करना है कि वह क्सि पद्धति को भ्रव अपनाएगा । 
पजाब से निकलने वाले हिंदी समाचार पत्रा म ऐसे ही प्रयोग होते हैं । 
दिल्‍ली के वीर अजु न भ मी ऐसे ही प्रयोग होते हैं । 
इसका परिष्कार यह है कि मविष्यत काल की जिया में 'ने का नहीं को का 
प्रयोग होता है इस नियम का निर्धारण राम ने रोटी खाई भूतकाल की क्रिया 
मे 'ने ठीक है। जरिया क्‍मवाच्य हैं। परतु भविष्यत काल की त़िया क्‍्मवाच्य 
होतो ने का नही करता कारक म को का प्रयोग होता है और क्रिया की प्रवश्य 
कत्तव्यता प्रकट होती है-- 
राम को रोटी खानी है । 
भरत को ग्रव निणय करना है । 
यहा ने का प्रयोग गलत है। यह परिप्कार (या व्याकरण) का विपय है। 
परजाबी भाषा म बालत॑ हैं -- 
राम नू रोटी साणी है 
भारत नू हुण निणय करणा है 
यह नू वही लगता है जहाँ हिंटी म को, यानी भूतवाल वी ब्रिया मे नू 
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कर्ता कारक मे नही लगता । दूसरे शब्टा म जहौ पजावी मापा 'नू लगाती है। वहाँ 
हिंदी 'को का प्रयोग बरती है और राजस्थानी म वही ने लगती है-- 
राम को रोटी खानी है--हिंदी 
राम नू रोटी खाणी है--पजावी 
राम ने रोटी खाणी है--राजस्थानी 
यह 'नू श्रौर न हिटती वी ने! विभकति सं अलग चीज है। हिंदी वी ने! 
विभकिति से पजाबी की 'नू विभवित का कोई सबाध नही है. न राजस्थानी वी ने 
का ही है। हिटी बी न विभकिति भूत्तवाल वी त्रिया भें लगती है और 'नू पजाबी 
बीतथा राजस्थानी की "ने! विमक्ति भविष्यत काल की किया में । रग॒रूप 
उपर से एक्सा लगता हु पर दाल भ नमक पड़ता हैं, खीर म सित 
शकरा। दाता के स्वाद म श्रावाश-पाताल का श्रतर है भौर यह स्वाद भेद ही 
वस्तु शैद या निर्णायक है । भाषा विनात के ग्रनक विद्वाना ले लिख दिया है कि हिंदी 
की न विभक्ति राजस्थान तक चली गई है । यह गलत बात है।" राजस्थानी न 
विभकित भिन चीज है। यह सब झाचाय वाजपेयी न अपने भारतीय भाषा विज्ञाना 
मे विस्तार स स्पप्ट क्या है । 
यह पथक वात है कि' हिंदी की न विभवित पजायी मझौर भागे डोगरी 
भाषा मे भी यजन्तत्र दिखाई देती है। हिंदी, पजावी और डोगरो एक हो लिशा की 
भाषायें हैं। परन्तु ने पजावी मे भी भूतकाल की ही क्रिया म लगती है, भविष्यत 
मे नही । मविष्यत म न लगती है | डागरी मे नू है ही नहीं। और, जहाँ भी 
हिन्ती को लगाती है वही पजाबी नू और राजस्थानी ने लगाती है इसबा 
मतलब यह कि विभकित मेल होने पर भी पद्धति एक हा है -- 
राम को देख--हि टी 
राम नू वेख--पजांबी 
राम न दण--राजस्थाती 
है हि 
राम को प्यास लगी है--हिंदी 
राम नू तिस्स लग्गी है--पजाबी 
राम ने ध्यास्त लागी है---राजस्यानी 
स्पष्ट है कि 'को को जगह पंजाबी में नू” लगती है और देश त निणय 
208 के सस्‍्कार "देश ने निणय करना हे करा देते हैं) हिंदी मे ऐसे प्रयोग 
गलत हैं। 


इसी तरह उत्तर श्रदेश के पूर्वी म्न चल म॑ पहले हिंदी की स्थिति कुछ ऐसी 
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हो थी। हिली से श्र पाज्वाला अभ्रवधी, भाजपुरी, ग्रालि भाषाप्रा म विभरित भेद है 
झौर भाग मेंद भी है । फतत शव स सौ व पहल वहाँ भी कुछ एस ही प्रयाग हो 
जाते थे। स्वय भारतेन्दु बायू $ वस हिंदी प्रयोग सामते हैं। भागे चल कर सस्वार 
हुआ श्ौर यह काम प्रमुसत झ्ाचाय द्विवेटी ने किया। यह सर ययास्थान प्रागे 
स्पष्ट क्या जाएगा । 

झापके श्रादानुसार या 'झापक्री ग्रातानुमार 

इन प्रयोगा म वौन सा छुद्ध है ? आप की पश्रातानुसमार चल रहा था, परन्तु 
काणी वे कुछ विद्वाना ने वहा--झाप वी झाचानुसार मलत है शुद्ध है आप मे 
भ्रानानुसार । इस पर विवाद चला शौर प्राचाय वाजपेयी न हिंदी शाह मीमासा' 
में औौर हिंदी हब्दानुशासन म स्पष्ट किया कि हिंदी म ग्लाप की आचानुसार * ही 
शुद्ध है. श्राप के ग्राचानुगार मलत है। यह भाषा का सस्कार या प्रति सस्कार 
हुआ । 'सस्वार' भी एर परिष्कार ही है और इस ग्रधिनियध मे॑ परिष्वार शब्द से 


उसका ग्रहण है। 
भाषा का परिष्कार 


गेहूँ म क्‍्कड-पत्थर या सरसा झा मिलें उहू साफ करना होता है। यही 
परिष्वार है। हाँ स्वाद के लिए चन या जौ आ्रावश्यक्ता व प्रनुसार रह सकते हैं प्रत्युत 
मिलाए मी जात हैं। यही स्थिति मापा की है. कसी मी भाषा म किसी दूसरी 
भाषा क॑ कुछ तत्त्व झा मिलते है या ल लिए जात है। परातु यह सब प्रढ्वति को 
विकृत कर के नही होता । काई भी भाषा कसी दूसरो भाषा से झवावश्यक चद 
नहीं लेती है भौर जो लती है उसे प्रपन टक्‍्साल म ढाल तंती है। कोई मी भाषा 
किसी दूसरी भाषा से त्रिया चद नही लेती २ घातु हाट अपने ही रखती है। धातु शाट 
कर खा आदि हिंदी प्जावों अवधी भाजपुरी गुजराती, बेंगला प्रादि म प्राय 
समान ही हैं. परन्तु उतसे बने क्रिया पद भित रूप हैं। कर धातु के 'करता है 
पद हिंदी मे करगो द्रजमापा मं “करिहे पात्चाली मं, करिह॒हिं भ्रवधी में चलते 
हैं। क्रिया भेद से मापा भेद । विमक्ति श्रादि में भी प्राय भेंद रहता है। ब्रज 
भाषा म॑ वरेगा! न चलेगा और न राष्ट्रमापा मं करगो ही। यदि कोई इधर 
का उधर करेगा, तो श्रसावधानी समझो जाएगी झौर यदि कसी साहित्यिक ने 
बसी सकर भाषा लिखी तो फिर उसका परिप्कार प्रपेलित होगा । 
कई वार लाग झुद्ध को मी ग्रतुद्ध कर देते हैं और जान बुक कर करते हैं यह 
समझ वर कि हम शुद्ध कर रहे हैं। तव परिष्कार करना पडता है। हिंदी ने सीधा 
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सादा माग झपताया है। उठाहरणाथ हिंठी ने सस्ट्रत वा विस्तार! हाट लिया है+« 
'पग्रय का विस्तार! लेस था विस्तार । भय घोई यहे वि यहाँ सस्वृत झब्द विस्तर' 
चलेगा, वयाति सम्शृत म॑ 'प्रायस्य विस्तर ' “नियाधम्य विम्तर ” होता है। विस्तार 
वा प्रयोग पृथक होता है-- वन्य विस्तार ” “मवनस्य विस्तार । ऐसा बह मर यह 
“हम झागे विस्तर से यह फ्हेंग ऐस प्रयोग बस्‍्ता--चलाना चाहे, ता न चतेगा। 
बोई प्रमावणाली व्यक्ति बसा पथ चत्रा दे ता भाषा विद्वत हागी। लोग फिर 
बिस्तर! की ही तरह 'विवार यो 'विवरा विसने लगेंगे शुद्ध समझ बर। भाषाम 
लवडधाधथा मच जाएगी। दसतिए परिप्यार बरना हांगा। विस्तर-वादिया को 
समभाना होगा रि हिठी स्वतत्र भाषा है, यहाँ सय कुछ मस्यूत वा ही न घलेगा। 
यहाँ सबंध “विस्तार प्रहीत हैं, 'दिस्तर तहीं। दमी तरह 'राप्ट्रीय/ थो जगह बोई 
“राष्ट्रिय! चताने का उपक्रम बरे तो वहाँ भी परिण्यार झ्रपेशित होगा ।* 

अ्रग्नेजी वे 'डाबटर' प्राटि शट हिंटी म चलत हैं । परन्तु बाई डाय्टर” चलाने 
लग, तो नियमन करना होगा कक्‍्याति यहाँ “मास्टर की तरह ही 'डाबटर' 
चतता है।' हिंदी म जरूरी” बाजार झारि विदणी भाषाप्रा वे' दब्द ग्रहीत हैं पर 
कोई विदेशी उच्चारण भी हिंदी भाषियो पर लादे और जरूरी बाजार' जसे रूपा 
म उहें उपस्थित करे, तो परिप्कार अपेलित हो जाएगा । 

इसी तरह यदि भ्रचान से लोग एटियाइ' वी जगह 0एशियायी सिखने सगे 
तो सस्कार-परिष्वार भपेल्ित होगा । बताया जाएगा कि एटियायी गलत है 'दुशि 
याई' शुद्ध है। इसी तरह लताएँ की जगह कोई लताय भल से लिखे झौर ऐसे रूपो 
को ही शुद्ध समझे, तो परिप्वार जछूरी होगा । बतलाया जाएगा कि 'लताएँ शुद्ध हैं, 


“लतायें” गलत है । आग यह सब विस्तार से बतलाया जाएगा । यही तो हमारा प्रति 
पाद्य विषय है।३ 


कौरवी भाषा का साहित्यिक रूप उदू और हिंदी 
कौर्वी मापा की दा णी बोली दिली तक है। दिल्‍ली के इधर इधर राज 
स्थानी तथा ब्रज वी जनपटीय भापायें स्पष्ट हैं जा राब(टिल्लो) शहर वा स्पश करती 
हैं। कोरवी वी इसी बोली का निखरा हुआ्ना रूप उदू श्रौर हिटी के रुप मे प्रकट 
हुमा है | यानी कौरवी भाषा वा देहलवी रूप ही निखर सेंवर कर हमारी राष्ट्रमापा 
“हिंदी है) यहा श्रात आते उसका रूप ब्रजमापा से प्रमावित हो गया है । यानी उसका 
रूप 'राम गिठी लात्ता है” निखर कर राम श्रेगीठी लाता है हा गया ॥ 


१ हिंदी झब्ट मीमासा १० ६७ व ६६ ७० 
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दिल्‍ली ये मुसलमान शासका ने मापा वा यही रूप ग्रहण मर तविया। किसी 
मी शासक को जनमाषा से काम पड़ता ही है। विदेशी चासक को भी शासित 
जनता वी भाषा सीसनी पडती ही है। इसवे बिना काम ही नहीं चल सकता । 
फिर प्रागे चलबर गरासित जन शासक वा प्रसाद पान मे! लिए उसकी भी भाषा सीसते 
हैं औरू उनके द्वारा जतभाषपा पर भी शासका की विदेशी भाषा वा प्रभाव पडता है। 
उनकी भाषा के सता झब्ठ तथा कुछ विशेषण ब्रादि जनभाषा म थ्रा मिलते हैं। विदेशी 
शासक शासित जनता की भाषा को अपनी (विदेशी) लिपि म ही लिखते हैं। नई 
लिपि सीसने का वसा उद्योग नहीं करते ) सो कौरवी भाषा वी इस “देहलवी वोजो' 
को वे लोग भ्रपती फारसी लिपि म॑ ही लिखने भी लगे। इस भाषा का नाम पहले 
“हिंदुई या 'हिंदवी जसा पडा | श्रग्नेज लोग हमारी भाषाप्रा को वर्नाक्युलर कहते 
ये--शासितो की माषा। वे हमारी भाषा को रोमन लिपि म ही लिखते भी थे। 
झ्रागे चल कर मुसलमान शासका वा इस मापा से अपनापन भी पदा हो गया झौर 
तय हिंदवी या हिंदुई नाम उहे भ्रच्छा न लगा भौर उदू नाम रस लिया । 


देश की बीसा भाषायें सीखने का कभट "शासक क्‍या करते ? सभी प्रदेशा म 
होने अपनी उद्दू भाषा से ही काम लिया। वाम चल गया। देश के सव सरकारी 
काम-काज उदू भाषा मे चलते लगे । उदू को महत्त्व मिला। परतु झौर श्ागे चल 
कर राजा टोडरमल ने ऊचे दफ्तरो की माया फारसी कर दी और नीचे के छोटे दफ्तर 
उदू में रहे । ऐसा जान पडता है झि राजा टोडरमल ने बादशाह भ्रकबर को सरवार को 
और अ्रधिक प्रसन्न करने वे! लिए ही यह काम किया प्रयथा मारत की श्रपती भाषा 
(मले ही विदेशी लिपि म॑ सही) बहुत उपयुक्त थी । दश वी भाषा नीचे वर दी गई झौर 
विदेशी भाषा (कारसी) ऊपर लाद दी गई। राजा टोडरमल टडन (सत्री)ये। उहोने यह 
राष्ट्रीय प्रपराध जाने अनजाने किया उसका सम्पूण प्रायश्चित्त तीन चार सौ वप वाट 
उनके महान बशघर राजपि प्रुश्पोत्तरदास टडन ने कर दिया। हिंदी को राज काज 
बी भाधा बनने-वनवाने म॑ विदेयी मापा (अग्रजी) की जगह हि टी को प्रतिष्ठित करने 
में राजपि टडन ने वही काम किया है जो किः पुस्पोत्तम (श्री कृष्ण) ने किसी समय 
शोवड्धन को ऊपर उठाने मे क्या था। लबुटिया सभी ने लगाई पर गोवदत श्री 
कृष्ण के बिना उठने का न था ! उदू नीचे के दफ्तरा मे रह गई, पर प्रचार न सका 
बटता ही गया। ऊपर के मी अधिकारिया को उद्ू पढ़नी ही पडती थी 
बयाकि नीचे के प्रधिकारियां से काम पडता था | बंगाली पहाडी गुजराती श्रादि भी 
उदू पत्ते थे यदि सरकारी नौकरी वरना चाहत ये। फारसी लिपि का महत्त्व 
अत्यधिक वट गया । बड-बडे राजा रईस झौर सेठ-साहुकार ही नहीं, किसी भी तरह 
के प्रतिष्ठित परिवार के बच्चा का पगक्‍्नशारारम्म' सस्कार फारसी सिपि के प्रलिफ! 

थे से होता था । राजपि टडन का ही नहों, महामहोपाध्याय प० गयानाय भा वा 
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भी 'प्रधररम्म' उसी 'अलिफ वि से हुआ था । भा महोदय विहार वे उस “मेथिल' 
भू भाग वे प्रतिष्ठित द्राह्मप-परिवार में जनमे थे जहाँ संस्कृत भापा का प्राघान्य 
था। परन्‍्तु उनका भी झसरारम्भ फारसी लिपि से हथ्ना । राज-सत्ता का प्रभाव  * 
छद म साटित्यिक रचनायें भी होने लगी और हांते होते यह भाषा ऐसी मेज 
सबर गई कि किसी तरह वी कोई कोर-क्सर न रह गई। शायरी में उदू बढ्वत उन 
उठ गइ | दिल्‍ली लखनऊ आदि के दरवार उद्‌ के शझ्ञायरा को खूब प्रोत्साहन देते थे । 
राजाथ्य स उदू कविता चमक उठी । 
हिंदू मी उदू म क्‍्विता करत थे, परतु राष्ट्रीयता वी दप्टि से ब्रजभाषा 
की प्रार भुकाव था। ब्रजभाषपा नागरी लिपि मे चल रही थी । 
छदू को (विदेशी लिपि म देखकर विदेशी “ब्दो के भरमार से झौर वितेशी 
भावना से मरी होने बे कारण) लोग झपती चीज न समभत थे । मुसलमान झासका 
का प्रश्नय मितन वे' कारण भी कुछ वसी भावना थी। फिर भी, वह चल रही थी । 
परन्तु इधर उदू बी स्पर्धा म ब्रजभाषा बढ रही थी । श्रज वी जनपटीय भाषा--उसकी 
मथुरा वी बोली--अपन निखरे हुए रुप म साहित्यिक ब्रजमापा बन कर सम्पूण देश 
भें फल गयी। महाराष्ट्र के सत नामटेव न ब्रजमापा मे कविता की गुजरात के नरसी 
भगत ने क्षजभाषा मे कविता की साठियावाड मे ब्रजमापा कविता बसी, बंगाल मे 
उडीसा भ और द्लिण भारत म॑ भी ब्रजमाषा पहुची । यानी सरकारी तोर पर उदृ 
और राष्टीय वत्ति से ब्रजमापा ने सम्पूण देश का प्रभावित क्या । 
श्रग्नेजी राज मे हिंदी 
अग्रेजी राज झाने पर मापाओ वा मूलत अध्ययन हुआ । लोगा ने समझा 
कि राम झपने मकान मे क्ताद पढ रहा है' को यदि नागरी लिपि भ लिखा तो यही 
हिंदी है । मकान की जगह घर और क्तिब को जगह “पुस्तक कर ला, बस । 
किसी हिंदुस्तानी लडबी को ईरानी-तूरानो पाशाक पहना दो, तो भी वह हिन्दुस्तानी 
हो रहेगी । ऊपरी वेश वियास कुछ भ्रम जरूर पदा कर देता है। उसे हटा दो भर 
उसकी जगह झपता पहनावा ले लो तो फिर सब का ज्या का त्या । इसो तत्त्व ग्रहण 
ने उदू को फिर हिंदुई या 'हिंदवी' नाम से तो नही हिंदी नाम से ग्रहण किया । 
उस समय हिंदी मे जो रचनायें हुईं, उद म फारसी आ्रादि के शब्द प्राय नहीं 
हैं, पर ब्रजभाषा के शा हैं । इस का कारण है। प्रजमापा ही उस समय तक साहि 
त्पिक राष्ट्रभापा थी । उदू तो राज भाषा थी नबर दो को । भ्रग्नजी राज प्राने से उद्‌ 
का नह महत्व भी सरकारो तोर पर न रहा । उस समय के प्रमुख साहित्यिक 
प० लल्लू लाल जी 'लाल कवि बज के रहने वाले थे | वलकत्ते पहुचकर इहाने जनता 
तथा सरवारसे प्रोत्साहव श्राप्त क्‍्या। “लाल कवि ने कुछ पुस्तकें लिसी | उस 
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समय की रचनाग्ना म॑ किसी म ब्रजमभापा का पुठ रहा कसी म नही । यह भी सभव है 
कि उदू से बिलगाव प्रकट करने वे लिए ब्रजमाषा का पुद दे देते हा । यह प्रवत्ति बहुत 
श्रागे तक दखी जाती है । ह्िवेदी युग वेः सुप्रसिद्ध कवि पृ० श्रीधर प्राठवा तक इस 
प्रवृत्ति म रहे 

आगे चल कर हिंदी का रूप बनता गया ब्रजमापा का पुट छूटता गया । 
पहले उदू के शायर भी ब्रजमापा का पुट दत थे । यह कोई एंब न था | ब्रज तो क्या 
सात सम दर पार के देशा के भा शब्द भ्रवश्यक्तानुसार हिंदी न लिए हैं। ब्रजमापा 
तो उतकी अपनी सखी है-- हिंदी सघ” की सुप्रतिप्छित मापा । 

यहू हि दी सघ क्‍या चीज है ? यह शाद झाचाय वाजपेयी ने श्रपन 'भारतीय 
भाषा विज्ञान म दिया है । हिंदी और हिंदी परिष्कार चचा मे बार-बार इस शंढ” 
का प्रयोग होता श्रनिवाय है + इसलिए इसकी चचा सक्षेप म श्रावश्यक है । 

बहुत सी मापाग्रा वा सघ-- हि दी-सघ । भ्रव तक लोग यह कहत समझते 

रह है कि भ्रवधी मथिला राजस्थानी आदि हिंदी की बालियाँ है। श्राचाय वाजपेयी 
ने इसका खण्डन करदे बह प्रतिपाटित' किया है कि झवधी मथिली राजस्थानी 
कुमायूनी भ्रादि सब स्वतत्र मापायें है हिंदी कोय वालियाँ नहां है। पृथक [मापा 
बनाने वाले तत्व इन सब भ हैं। सबक त्रिया पट, विभकतियाँ तथा वचन वियास के 
ढग प्रपने प्रपने हैं। बहुत भेद है--झा गया राजस्थानी वा बहुवचन है--- झा गए 
हिंदी का बहुवचन है कितना अन्तर है? ग्रा गया हिंदी का एक वचन है। हिंदी भ 
जहाँ को विभवित लगती है। राजस्थानी मे वहाँ ने विभकित लगती है। भूतकाल 
की सत्रमकः क्रिया को कता हिटी मं जिस ते विभज्रित के साथ प्राता है वह 
राजस्थानी म है हा नहा । 
न नी 

हिठी मे प्रह्रात्त पुरर्गीय सता का बटुवचन एजारात हा जाता है-- 
सडके झाए ; परन्तु ब्रजभाषा म एयारात नहीं हाता-- गब॒ छारा प्रा गए ॥ यहाँ 
हिंटी मे बडा लड़वा दस्त हैं ब्रज म बडा छारा चलता है। 

दितली मे लटका ग्राया है हा प्राण्चाती म वरिवा भाप्रो है भौर 
अ्रत्रधी मे 'लरिकवा झावा है । वारत विभक्तिया में भी भ्रतर है शोर हब्ह मप्रुह मे 
भी । पाझ्याली की वातपुरी बोला मे एप वाउप देसिए-- 

“जब पहिती तनका ततव छुरन लागि तब पिसानु माँडि व धरि हान भ्रौ तर 
हम डोतु उदहतोीं सदर नहाने चतने ययों मंत्र है हिटी झ? इस बज या प्ररप 
बे सोग ता समम मा सेये परन्तु गदुवात या कुमायूं वी भाषा ता कतई संगम मं ने 
प्राएगी ये उपर से सम्पक न हा । तय किर ये सर डिठा की बालियाँ कस २ जिसी 
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भाषा वी बोलिया हाती हैं-- भ्राठ कास पर पानी बदल 'पाच वास पर बांती * यही 
बदली हुंडठ 'वानी/ ही क्सी भाषा वी वाली कहलाती है। 'कौरबी” भाषा वी भीक्‍कई 
बालियाँ हैं। हरिद्वार-सहारनपुर की वाली से भेरठ मुजफ्फरनगर की बोली भिल्‍न है। 
वस्तु इन बोलिया म मूल तत्व एक है. इसालिए य सव एक भाषा की बालिया हैं, 
यदि य मल तत्व बदल जाएँ, ता भाषा बदल गई । एसा न हो तब ता गुजराती और 
वेंगता प्रादि को भी हिंदी की बोलिया कह सकते है। ठीक है क्यारे तब तो 
हिंदी को भी सस्द्ृत की एक वोली कह संकत है। राम गत झौर राम गया मे 
उतना श्र/तर नहीं है, जितना हिंदी और राजस्थानी ज्ियान्रा म | 
एक जगह वगया एक वचत और अयन यही बहुबचन ! अवधी मे आवा 
भूतकाल 0 वर्गीय एक्वचन है झ्यौर वेनारम (मोजपुरी भाषा का) झआवा झाभा 
अनुज्ञाक म० पु० बहुबचन है--आवा ने झाभ्ना न | सा व सब स्वतत भाषाय 
है जिहू लाग 'हिटी का बालिया कह करत हैं । 
हाँ यह बात जरूर है कि इन सब भाषाझ्रा वा एक सघ बन गया हुं, यद्यपि 
किसा न प्रयत्न पुवक बनाया नही है । राजस्थाना मापा कः “रासो श्रादि काया को 
विहार क मथिली तथा माजपुरी भाषा वाल भी अपना समभत है झौर मथिली के 
क॒वि विद्यापत्ति दाकुर का राजस्थान वाल अपना कदि समभत्त है। तुलसीदास भेरठ 
के भी हैं प्रौर कुमायूँ” गटवाव के मी । सूरदास की कविता अ्रवयो का भी सम्पत्ति है। 
याना 'कामन वथ है इन संब स्वतत्र मापाझ्रा का। अपन अपन क्षश्र म सब स्वतन्न' 
हैं. भ्रपने भ्रपत नियम हैं । 
ता यह सघ बता कस ? कसी ने कमी यह भाषा सघ बनाया हा, इसका 
पता नहा लगता यह बना हुप्रा सामने है। यहाँ तक कि इस भापा सध की प्राय 
प्रठारह-वीस कराड जनता को लोग टिदी भाषी हा कटत हू । परन्तु भाषा प्रध्ययन 
सं पता लगता है वि इस सघ की सब भाषायें सवथा झपना अपना पृथक्‌ श्रास्तित्व 
रखती हैं ।* 
यहाँ कमी साथा विवाद तहीं उठा न भाषाई राज्य निमाण थी कोई चचा 
उठा, इस युग म भी सुदढ सघ है। 
साचन स समझ पढ़ता है वि' एक लिपिकी व्यवस्था न ही यह मापा-सघ 
बना दिया । सवत्र नायरी लिपि का व्यवहार है । अग्रजी राज म उत्तर प्रदश की 
भदालती तथा सरकारी भन्य कास-वाज वी (निचले दज्जे वी) भाषा उदू थी। परन्तु 
उस समय भी जबता भ्रपन व्यवहार म नागरी का उपयाग करती रही । यद्यपि यहा 
भी (मुसलमानी शासन-काल मे) चागरी लिपि से मिलता जुलती उसी के रूपान्तर- 
रूप प्रादशिक लिपियों का निर्माण हुआ पर वे सब चल न पाइ । एक लिपि का 


१ भारतीय भाषा विचान पूृ० ३०१ 
२ भारतोय सापा विचान पृ० १७० 
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नाम क्यो! था। वह कुछ चली पर श्राग न वढी । रामचरित-मानस को कुछ प्रुराती 
प्रतियाँ झ्ाज भी 'कथी लिपि मे उपलबध है परातु इसकी अपूणता के कारण मानस के 
पाठ मे कई जगह मारी भ्रम पदा कर दिए है। नागरी प्रतियो से मिलान करने पर 
ही भेद खुलता है । यदि नागरी लिपि पर दढता न होती तो वह श्रपूणता ठीक कर 
ली जाती । 
राजस्थानी का मी साहित्य नागरी लिपि म है ब्रजभाषा का भी और अवधी 
का भी | भथिली भाषा की लिपि भिन है और आज भी मेथिल जना में उसका 
प्रयोग होता है, परन्तु साहित्य सब नागरी लिवि मे ही उत्तरता है। जिन मापाप्ना मं 
बसा साहित्य नहीं, उनका लखन भी नागरी लिपि म ही हाता है । 
सो सब स वडा बारण एक लिपि की व्यवस्था है। पजाबी भाषा की लिपि 
गुरुमुष्रो है जा नागरी का ही र्पातर है। क्दाचित इसीलिए पंजाबी मापा इस 
भाषा प्तष' मे नहीं है. यद्यपि यह (पजावी भाषा) हिटी के नितटतम है। राजस्थानी 
इतत सघ मे है; पर गुजराती नहीं | 
यह ठीक है कि 'हिटी सघ वी मापाप्ता म सयध प्रत्यय वे है भौर कहा 
जां सकता है कि पजाबी मे 'द प्रत्यय होने वा कारण वह इस संघ भ न गिनी गई 
होग। । वात जेंचती है परतु 'जोधपुरी राजस्थाती मभी के नहीं है र है। 
परतु यह (जोधपुरी राजस्थानी) हिटी सघ में टै। इस दखत पजाबी निवटतम है 
हिंटी के । दर्खिए-- 


एव व० राम ना उड़ा गया । 
बहू व० राम क सव सडी' गए ह्लि 
एबा बढ रामटा मुंडा गया, वजायी 

यहु व० राम 7 मुड्द गए ) 

एक व० राम रा छारा गया, जाधपुरी 
बहू ब० शाम रा छारा गधा! राजस्थाती' 


हौन सी भाषा हिठटी श विशटसम है ? हिटी से जा एक्यघत था शुप है, 
जोपपुरी राजस्थानी मे वही बटवचत भा है ' शिउता पत्र हैरे पजारी में टिटी के समान 
ही हुप हैं । फिर भो सप म पजादा नहा है धौर जायपुरा राजस्थानी है। सो रादप 
प्रस्यय *ह की स्यापक्तां होते पर भी एक्ग्रूवता का प्रसुश गारण नागटी विधि है । 

हंस माया सध की सभी हशवायाँ हस्त का भी झादात प्रशात गरदा रख है + 
घवपी बे 'रामचरितमानस में इजभाधा व मां गए” /ै--क्या व भा हैं शौर कारर 
दिभतिपयाँ लड़ है । रटीलटा या पूरा बावर का वजमाधा का है। सुराग के वथा 
में ध्रदपी पाउबापी के "डा हैं। मालग में कौरवा आचा व भा पर हैझह काम रुप 


है भारतीद भादा शिात पू० २७३ 
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केहि बारत झाया । श्रवधी मे आ्रावा! पद है। 'गवा अवधी का पद है, पर मानस, 
मे पाज्चाली का गा भी है---सत जोजत गा लवा पारा । इसी “गा! का ब्रज भाषा 
साहित्य मे मी शो लगाकर प्रयोग है--कढियो अवीर प श्रहीर को कर्ठ नहीं ।* 
ब्रज भाषा का अपना पद है गयो । पाउचाली वी 'करिहे मरिहे आदि मविष्यत की 
जियाएँ भी ब्रजमापा साहित्य मे खूयह। प्रज की अपनी क्ियाएँ हैं--क रैंगो, 
मरगो, झ्रादि। 


साहिय म॑ ही नही जन भापाओ्नाा मे भी यह आदान प्रदान है। कौरदी भ 
ब्रा धातु है ब्रयत्र भ्रव है। ब्रज आ्रादि म आवत है आर्लटि पद चलत हैं, आात हैं 
नहीं । ब्रज मे--प्रवनो स्थाम को है सपनो रो प्रयोग होत है और कौरवी में-- 
“राम का आना तो है सपता ही । परल्तु ब्रज वी जनता बोलती है--- झानौ-जानो तौ 
लम्यी हो रहैगो । यहा “ग्रावनों जावनो न चलेगा । याती कौरवी के आना! को 
लेकर खड़ी पाई हटा दी और ग्रपदी मुहर (तो) लगा वर आनो रूप ग्रहण बर लिया। 


प्रबधी पाउ्चाली झ्रादि म॑ 'मारापीदी ग्रादि प्रयाग होते हैं. पर कुरुजनपद में 
“मारपीद' आदि | परतु भ्राव धातु के योग से 'भावा जाई जो बनत हैं सो प्रलग हैं । 
इसकी जगह झा जा न होकर आना जाना जसे शब्ट यहा चलते हैं। परन्तु सस्कृत 
गमन के साथ अ्रपनी भ्राव धातु जौड़बर झवधी पाज्चाली ने जो आवागमन शाद 
एक विनेष प्रथ के लिए गटा है वह ता सघ की सभी भाषाश्रा मे चलता है। इसबी 
जगह कही कोई दूसरा दब्द रही गटा गया। जो लाग कहते हैं कि. सस्कृत शाटों के 
साथ जनभाषा के हाट का जाइ-तोड ठोक नहीं उनको यह आवागमन प्रुरा जवाब 
देता है। सराहनीय भ्रौर अ्रकाटय जस टब्द भी हैं। किसी समय यह बड़ा विवाद 
उठ खडा हुआ था कि श्रमस्थिरता प्रयोग कस ! यानी अ्न हिंदो का भौर स्थिरता! 
सस्दृत का यहू ठीक नहीं है। सस्कृत वा 'झ चाहिए--“ग्रस्थिरता' । बात ठीक है, 
परन्तु यह दलील कच्ची है कि सस्कृत हाट के साथ लाक भाषा के शाद का योग 
हाना ही नहीं चाहिए । 'झावागमन अवधी ने बनाया है चल रहा है कोई रोक 
नही सक्‍ता । परतु इसकी नकल पर काई पढ़ना लिखना की जगह 'पठन लिखना 
नहीं वर सकता न 'उठकक्‍-नवठक को जगह “उत्यित-्बठक ही कर सकता है। भाषा 
भपने सिक्‍््रे ढालती है, काई नकली सिक्के नहीं चला सकता ६ सक्षेप मे यह भाषा 
सध वी चर्चा हुई । 

प्रव रही बात यह वि इसका नाम हि़ी सघ क्‍या रखा जाए अवधी-सपघ' 
जमा कोई क्या नहा ? भाषाएं तो सत्र बरायर हैं न २! ब्रिटिश वामनवेल्थ! से ब्रिटिश 
घट हटा दिया गया है। ठीक है, हिंदी-सथ न सहो “मापा-सघ सही। नाम चाह 


१६ महादवि पुदुमावर॥ 





श्ड हिन्दी कया निखार तथा परिष्कार 


जो रव लो * मतलब से मततव । परातु ब्रिटिश! हटा देने पर भी प्रधानता तो बनी 
ही रही । अपने ग्रपने घर भे सब स्वतत्र होने पर भी क्सी पर प्रधानता हो सकती 
है । जो भाषा हिंद भर मे बोली--समझ्ी जाए यह 'हिंदी । किसी समय ब्रजमाषा 
को ही 'हिंदी कहत थे, क्‍्याकि पूरे देश वी वह सामा-य साहित्यिक भाषा थी। 
आताब्टिया पहने एक मुसलमान विद्वान ने ब्रजमाया का स्याकरण लिखा था, जिसया 
नाम है 'हिठी का व्याकरण । श्राज दिल्ली बी लाक भाषा हिंद भर वी व्यवहार 
भाषा है--'हिटी । पहल वभी इसे भी सघ वी एक थोली कहते थे--खडी बोली । 
माषा विनान के श्रनुस्लार बोली दा पथव लक्षण है। “डी वोली मं 'बाली "ाद भाषा 
के श्रप्न मह। 


हिंदी का प्रचार युग 


उनीसवी चताटा का हम हि टी वा प्रचार युग कह सप्ते हैं श्रौर बीसवीं 
शताली बे प्रारम्भ से दिचार युग प्रारम्भ हाता है। प्रचार गुग में इस बात वा 
विचार न होता था वि यौन सा हा” क्सि तरह लिखा जाएं। गहूँ बटार कर घर मं 
लाना एवं काम है और फिर उह साफ वरना दूसरा वाम है। यह भी देख छाँट 
बरतनी होती है कि कौन सा गेहूँ क्िसि जाति वा है। बढ़िया दलिया बनाने के लिए 
कठिया' गेहूँ प्रछा रहता है। किसी दुमरे बम के जिए दूसरी जाति का गेहूँ प्रपे 
लित होता है। यह छाँट भी होती है। इस तरह मापाग्रा क हाट छाँटे जात हैं । एक 
भाषा क॑ हाट दूसरी मे पहुच जात हैं -रम जात हैं। वहाँ उठ भपनी पुरानी प्रति 
मे कुछ हेर फेर परना होता है। उटठाहरणाय 'इनको उनको जम पते राष्ट्र मापा 
की प्रपनी प्रश्नति (ह”तवी मापा)# हैं प्रौर दहें उहें ग्राटि पाश्नाती भाषा वे हैं। 
पाज्चाती भाषा वे क्षत्र मे राष्ट्रमापा को रार्वाधिक बत सित्रा है झौर हहती से पश्ागे 
(पुर मे) पाझयाती का क्षत्र है। स्वमायत पाण्वाती बे भ्रोर पर्स मे प्रवधी के चा* 
उसमे मिलन थ | सा, 'इनया उसका मे साथ साथ दाग उन्हें मी [राष्ट्रभापा) में 
चलने लग ।!_ वकातििक प्रयाग होने लगे। परन्तु ग्राग चदशर इहें उहेँ रत गाए। 
डिवडी युग तब दर उ7 जैसे रुप चतत र१३ परतु राष्ट्रमापा की प्रहति ए थी 
जग 0 पंमाह करती है। श्साविश होने उा रूप ऱ गएत--निसार हा गया नमी 
सरत कर पर किर्गा जस प्रयाग मां द्विय युथ सत्र पहुंचार झागे कर पड़ 
आ्रेदया अस रूपा थ था गए। प्रगार युय म-गा उस्तर उस्ा उस्से प्रौर-- 
इगर उसे उसका, उससे या द्विदिय प्रयाग खाग करते रूट 4 क# जब विशता 
था कोई त्मिह तिर स्तर अगर प्रयार उद्े एए, इसद जसे रए गए। ग्राघाय 
यह परत करन कई 835 
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द्विवेदी ने अपनी सरस्वती” के द्वारा यह सब कास क्यि--वसे शा टा को एक्रूपता दी। 
डदिवेदी जी न भाषा की प्रद्नति पहचान ली थी । 
परन्तु हम लागा को यह ने समझ बठता चाहिए दि इसके “उसके लिखन 
वाने सब मूख थे। अच्छे ग्रच्छ विद्वान, इस्तरे 'उस्त्र” जस प्रयाग बरत थ। उस समय 
तक यह निणय ही न छुआ था कि खुद्ध कौन सा रूप है ? उद्दू में (फारसी लिपि म) 
जमा लिखा जाता है उध्तक्त नागरा मे “सं भी उतार सक्त है श्रोर 'इसके 
भी । रामन लिपि मे [$८छ तिधा जाए तो दसमक मभीषडा जा सकता है गौर 
दसक! भी | इनम से शूद्ध कीन सा रूप है इसरा निगय कीने करे ? इसके लिखने 
वाले यदि 'इसके” जसे रूपा का ही गलत वतलात तो उत्तर म॑ प्रमाण क्‍या दिया जा 
सकता था / कस कहा जाता कि 'इस्के उसका! उस्स गतत है सौर दसके! उसको, 
उससे चुद्ध है ? 
आज भी हिठी म-- 
छ लतायें, झयगी, जायेंगी, क“गायें 
और 
छह लताएँ श्राएँगी, जारेंगी कयाए या एक एक श-द कई कई तरह से लिखा 
जाता है। बड़े बडे हिंदीदाँ डाक्टर भी छ लिखते हं। कोई छह भी लिखता है। 
इसके” और इसके म॑ उतना ञझ तर नहा जितना छ भौर छह म है। तब झाज के 
हम लोग भी कया श्राग उपहासास्पद ने होंगे ? दा मे से एक हा प्रयाग रह जाएगा। 
२+२८-४ भी ठीक हा और २--२८८० भी ठीर हो, एसा यहां हा सकता 
सच बात तो यह है कि इस्क लिखन वाल क्ष तब्य है क्यांकि तब तक कसी 
ने व्यावरण या मापा विान ब॑ आभार पर यह निणय ही ने दिया था कि 'इस्के 
प्रौर इसके म शुद्ध कौन है और अशुद्ध कौन | “याकरण का यह विपय भी नही है । 
व्यावरण ती कय का प्रयाग कहा करना चाहिए कहा न का, इतना भर बतलाएगा । 
इस इस पर वह कुछ न कहंगा । उस समय कोई व्याकरण हिंदी वा बना भी न 
था। मापा वितान वा तो जम भी न हुआ था हिंदी मे उसका उतारना ता दुर वी 
बात है। तो, जब कानून ही नहीं बना ता उस (आगे बनन वाल) कानून को भग 
करने वा आपराधी कोई (पहले कए) कस घोषित जिया छा सकता है ? 
पिन लोगा ने इसके उस्क जस प्रयोग बिए थ, उहोने. हिंदी की नीव 
लगाई, तन मन घन इसम लगा दिया था--गला दिया था। डाह हिंदी वी कीई 
लिशा किसी न न दी थी। प्राज हम प्रारम सही हिंदी वी चिक्षा मिलती है। 
करोड़ो भ्रस्बा स्पए राष्ट्र के हमारी हिंदी शिक्षा पर व्यय हात है। हिठी से हम धन 
भी क्मात हैं। भाषा विज्ञान भी बटा चढा ह। व्याररण भी एक से एवं बढ़कर हूँ। 


२६ हिंदों का विखार तथा परिष्कार 


भाषा का परिष्कार भी हुप्रा है। यह सब उस युग म॑ कहाँ था ? इतना बुछ होने पर 
भी हम भ्रमी छ ओर 'छह जसे अझनेक्विध रूप एक एक शद के चला रहे है । तो 
फिर हम लोग मूख या उस समय के “इसके लिखने वाले ? कोई पूछे 'छ ' लिखने में 
क्या तक है ? तो क्या कहा जाएगा ऐसे ही इसके भी सममिए। प्रत्युत यहाँ गुरुतर 
अपराध है। भाषा विज्ञान का यह युग है और भाषा विज्ञान के विद्वान 'छ शास्त्र 
लिखत है । कहो 'छ सही है तो फिर ग्यारह बारह क्या लिखत हो ? तब तो ग्यार 
बार तेर जसे शठ लिखने चाहिए ! तो मौन हो जात है। कहो, ग्यारह की 
तरह छह भी लिएो ता भी छुप ! परन्तु आग्रह छ पर है ! पूछो हिंदी शद मे 
मे विसग कसे शा लगे तोमभीमौन तो झाज दे विद्वाता के छ! प्रादि 
शब्टा को देखकर आगे लोग क्या कहंग, जब छह मात्र रह जाएगा ? 
मिसरेहव लोग हम लोगा को मूख न वहगे। कहंगे उस समय 'छ शा भी 
चतता था । 
एव बात झौर है । ग्रव तक हिंदी मं भापा विषान के जितने भी ग्रथ छरे 
हैं भारतीय भाषा विनान! को छाड सबने इस उस पास जरा 'ब्टा यो 'हलन्त 
यानी ब्यल्जनात माना है। तय इस माषा विषान क युग मं तो इस्के उस्के ही रुप 
गुद्ध ठहरत हैं प्रौर धाप्ब उपर जस प्रयोग ही 'पुद्ध झहस्‍त है | कोइ भत म मे 
का भागम बरब इसके उसवः धा्ि भी लिसे भौर तब भाषा विधान एसे प्रयोगा 
का मान भी लें ता फिर य द्विविष (वकल्पित) प्रयोग शुद्ध सही-- दस्क भी घुद्ध भौर 
इसक भा गुद्धा। तरतो वहों पंच गएन जहाँ स घल थ! दइरात घुद है 
इसपर गवत ?ै यह निष्य भसली भाषा विदान से हांगा। इस्वा छाल यर इसब 
शूप भा चलन वज्ञानिक है ।' 
भारतीय माषा विज्ञान में घाचाय वाजपयी ने यह निणय टिया है किहिलीब' 
प्रपत गरत में सर बुछ स्वरान्त है-यहां बाई भी धाह स्यशजनाल नही है।' यानी 
पिछत पचास वर्षों मं भाषा विषानिया ने वह जा एश रबर से निणय टियाथा हि 
द्विला म जा प्ररारात “एज जात हैं ये सब हुताओ (ब्यस्जना 7) हैं उस एकल्म 
विरंद्ध प्लायाय वाजपयां गा तिएय है शौर हस निशेय से इस्हा! रत भौर 'दइसरा 
चुद्ध गि््ध हाता है । हम उतका मत समीबीन प्रतीत हांता है । 
वाजपदा जा न प्रात कवत मे जो तेद ध्ौर प्रमाथ हए हैं थर्च उनती 
कछ भारुर सीजिए | वाजपरों जा का कता है हि हि“ ने प्रन्‍ता कौ ध्रातिपिक 
पाठु दा धा्या स्पस्‍्जतात सहां रसा है। सरहत में 'मतस ब्रातियनिक है भौर मा 
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विषय प्रवत ३७ 


ममतासि! 'मसस ' आदि उसके पद” । हिंदी को व्यज्जवात दाब्द स्वीकाय नही, इस 
लिए मतस' के “सं का हटाकर मत अपना प्रातिपदिक बना लिया | 
सस्कृत का 'मनस व्यज्जवान्त और हिंदी का “मन श्रकारान्त | मन का 
मन ने मन से झादि यहाँ पद! हैं। इसी तरह “'नमस्‌ का नभ झौर 'पयस का 
पय झादि समभिए। 'मनस को या 'मनस्को जस पर्द हिंदी मं नहीं, क्योंकि यहा 
मन प्रातिपदिक है । यदि हिंदी नी प्रद्ृति को व्यज्जना त शब्द स्वीकाय हांत, तो 
“नस! प्रातिपदिक' यहा होता और तव “मनस्को “'मनस्क” जसे पद होते। तब फिर 
“उसके” 'उस्को भी हीक समझे जात, भौर वे ही चलत । तब फिर 'उसक' “उसका 
जस रूप सामने न भ्राते । परन्तु वसा होता क्से ? हि दी की प्रकृति ने तो व्यज्जनान्त 
प्रातिपदिक स्वीकार ही नही किए इसलिए इसके” “उस्बे रूप उड गए और श्रपनी 
प्रकृति के 'इसके उसके रह गए । निखार हा गया । 'प्र्त्गनत याति भूतानि --सब 
अपनी प्रकृति का ही अ्नुधावन करते हैं । 
इसके शुद्ध हाने मं विकास पद्धति भी प्रमाण हैं। एप के विसगर हटा कर 
प को 'स लोक मापा ने कर लिया-- एस” । यह एस” हिंदी का प्रादिपटिक है, 
भरवारातत | ए. को 'य' झौर 'स' को 'ह्‌ हाकर यह पद है। जब बोई प्रत्यय 
विभविन ग्रागे हो तो ए' को “इ' हा जाता हैं--- इसने इसको” “इसमे झादि पद । 
सस्दृत के एप का पर झकारात है। त्तमी तो विसग आगे है। विसग हटा कर वहू 
'एप' यहा एस है जिसके पद हैं--- इसके” भ्रादि । यहा व्यज्जनात की कोई बात ही 
नहीं, तब “इसके 'इस्से रूप क्से टिक्‍त |« 
यही बात “उसके' लिए भी है। यह भौर इसके आदि देखकर 'वह भौर 
उसके” भ्रादि बन । वर्गानुक्रम से पहले यह्‌ समीप के लिए भौर फ्र “वह दुर के 
लिए | इसी तरह ई के बाद “उ'। “इसके समीप के लिए उसके” दुर के लिए । यहाँ 
बह झ्रादि पदा का प्रातिपदिक मी देख लीजिए। 'एस का देखकर 'ओस प्रातिपदिक 
बना | सो का वण “यत्यय से रूप ओस -+झोस । इस “ग्रोस' को हिंदी ने अपनी प्रश्ति 
के अनुसार स्वरात कर लिया झास जसे धनुप का रूप 'धनुपा। फिर ओ! को 
व झौर स को “ह_-- वह पद। प्रत्यय विभक्ति सामने होने पर “ओ्रो” को उ-- 
“उसका उसको “उसने आझ्ादि पद । 
पजाबी भाषा की स्थिति भी यही है, पर वहाँ “झा को 'उ नहीं हाता-- 
ओस दा मुडा, 'ओ्ोस दी कुंडी” (उसको लड़का, उसकी लडकी) । 
'इस तरह भाषा विचान के आधार पर सब स्पष्ट है। हम भी इससे 
सहमत हैं 
जो वात 'इस उस आदि के सबाघ भ कहो गई है, वहीं इन उन आदि के 
लिए भी समक्रिए । बोलने मे कही झत्य झ' स्पष्ट सुनाई देता है कही नहीं! प्रदेश 
भेद से उच्चारण भेद ज्ोता है। धर सिसाउ> ३५ 7>#>तता उल्‍्वी है। इसीलिए 


स्द हिंदी का नियार तथा परिकार 


“के! उके रूप वहा भी नही चलत । जहा 'इन' का उच्चारण “इन” जसा होता है । 
भगवत नमामि सवत्र एसा ही लिसा जाता है, यद्यपि *म वा उच्चारण उत्तर 
प्रदेश पजाव तथा दक्षिण भारत म भिन्न भिन्न है। या सब्र इसी रूप मं तिसा 
जाता है यद्यपि उच्चारण प्रदेश भेंट से मित्र भिन्र है। अग्रजी म॑ क्तिने ही शब्टा मे 
अनेक वण एक्टम उच्चरित नहीं होत तो भी लिसे जात हैं। इसी तरह 'इतव” | 
प्राति पट हिती मे लिसे जात है. उच्चारण भल ही कहां भ्राय श्रकानहा। 
हिली न क्िसी मी अपने प्रातिपलिय या धातु झहि वे झत मस्‍्वर हीन न स्वीकार 
नही किया है। सस्हृत 'क्मन प्रातिपदित के ने वो अवस करके कम श्रपना प्राति 
पदिव' बना लिया ब्रशारात । यति 'इा स्वीकार होता तो कमन प्रातिपदिक यहाँ 
होता श्रौर फिर 'कमका उसे वट बनते । राजन प्रातिपदिय' मे न दंसवर हिंटी ने 
सस्दृत पट राजा को जबर झपना प्रातिपटिक बना लिया-- राजा का प्राटि पट । 
राजन प्रातिपतिक के ने बाजोप कर क हि ही ने एक भ्रपना पथक प्रातिपदिव बनाया 
-+ राज । उनका वहाँ राज है राज-!ासन । राण्य का विवारा राज पक है । 
बीरंगज नेपाल राज म है या भारत म, हम पता नहा । 
सन १६०२ तपत्रा उस्म! इस्ते जस प्रयाग चाजत रह । बोई साधारण जन 
नहीं, प० "याम विद्री मिश्र औौर प० शुस्टक बिहारी मिश्र जस शतत्रिधजन एस 
प्रयोग बरत र?। यह सर सरस्पता वी प्रतिया मं तथा उनती पाण्डुनिविया मे टसा 
जा सरता है। बट सर सामग्री शाशी नागरी प्रचारिणी सभा म सुरावित है। प्राचाय 
डिवेटी (सम्पाटण जी) उस्म थी जग? उसमे भौर इस्बा का जग”ट 'दुसव वर के 
छपन को हते थे; इस तरट एय्मपता परिष्यार का युग शात्‌ १६०५ स॑ प्रारम 
होता है । सत्‌ १६०२ में तो धाठाय दिवटा सरस्थती मे सम्पॉटा नियुक्त ही 
हुए थ। 
उनीखवीं हातार्ती र॒ उताराद्ध मे हिला पी स्थिति शौर प्रवत्ति या निचे 
साथ उस समय जी प्रमुसा सादियरा भा भाषा हसना हागा। उसकी रतिया से 
उद्रध हार हम यटौ हसंगे ति 3य साय का भाषा में प्लोर बागवा हताइड के प्रथम 
हुचव की भाषा मं क्या शतर १ । हंस अधरषम टहथार जा वपूवाद्ध एक उरत मे म्रीतरा 
बाल है. जो कि उनीसदी हयाए के जा राह का झार रस युए जी माया जा गा प 
स्थप है । सतू १६०४ से हिटा द्रएा उसे रूप्र में घन जा धाज हम दरा २९ है। 
उनीगदा शाह के जा उदराय कम हर उतम सरत (सदय था सहगम) 
इन व शरा प्रदणई दर विघाइ नगरेठ॥ वर्ग ब्रयाए स्यविश्टन (प्रचानप्रुंलक) 
शा जानें * | भाव के दवाहट है शाशा का मब थे नगीे। बसे राता प्रयाहता 
धाक या या में सा कर ऊ7 हैं| वत्-यट धरापर सरारा का कूठिया मे विच 
के बार मे लिन घाप टस गत व येकटडियाँ विर्िद्ातया मे वॉराण पक सपा 


विधय प्रवध २८ 


मे स्वीवृत हैं। थी भगवती चरण वर्मा जस लोग भी भित्र लिखत हैं', लिख गए 
है भपाट स ! बात यह हुई कि 'वे इस विषय से अनभिज्ञ हैं एसे चावया म॑ “प्रन्िजञ 
वा प्रथ समभा, ठौक ६ पर तु 'अन' ने धोखा दे दिया! श्रन को लोगो ने निरषधा 
थक समझ लिया और उसे हटा कर मिज्ञ! बना लिया | समभे जसे अस्थिर का 
भ्रनस्थिर रूप म कही वियास हा गया उसी तरह अभिन्न वी जगह अ्नभिन' है । 
मो ग्रन को हटावर 'मिज्ञ ले लिया ! इसी तरह इ्मशाव वा लोग स्मशान! लिख 
रहे हू। नवम का तवम पृष्ठ का 'पष्ठम कर देना तो मामूली बात हो गई है। 
परातु इनक एसे प्रयोगा से इस युग वी मापा वी स्थिति वा ज्ञान आगे के लोग न 
बरेंग $ सम्रफ लगे कि य॑ व्यक्तिग गलतिया हैं । 


भाषा विकास या भाषा परिष्कार के विवेचन म ऐसी चीजे नहीं श्राती। देश 
भट या काल भद से हाट मे जो परिवतन होता है, उसी पर विचार क्या जाता है । 
“यक्तिगत अ्नाने या अ्रसाभथ्य के कारण जो शब्ट म परिवतन होता है वह विकार 
है । उस विकार को दूर करना सशोधन है। झाचाय द्विवेदी न ऐस सशोधन करने मे 
एक युग लगा दिया और लोग शुद्ध हिंदी लिखने लगे। साधारणत इस तरह के 
सोधन को भी परिप्कार म ग्रिन लत हैं यह अलग बात है । इसी तरह रमसे 
कहो --राम से कहो लताए “लतायें श्रादि पर विचार करना भाषा परिप्कार मे भा 
जाता है. यद्यपि यह भाषा का नही लिपि वियास का विषय है। भाषा कान वा 
विषय है। राममसे झौर राम से दोनों का उच्चारण एक ही सुनाई पडेगा । पर तु 
परिष्कार साहित्यिक भाषा का हांता है भौर साहित्य कागज पर लिपि रूप में उत 
रता है, इसलिए य लिखाबट की बातें भी “भाषा-परिप्कार' म झा जाती हैं । 

अब पुरान साहित्य के उद्धरणा मे उन्नीसवी शतादी वी हिंदी देखिए । यहा 
हम'हिंदी के ही उद्धरण देंगे उसी के परिष्कार पर विचार करना है। लोगो ने 
हिली संघ की सभी भाषाओर को हिंदी नाम से ही अभिहिंत क्या है। हिंदी बहने 
से सध वी सभी| भाषाओं का बोध हा ही जाता है। परन्तु सब भाषाएँ स्वरूपत 
भिन्न हैं। हिंद्दी से हमारा मतलब राष्ट्रमापा स है। श्री गोसाइ जी वे दशन करिक 
भ्रच्युन दास वी भ्रांखिन सों भेंसुअन को प्रवाह चल्यो' यह ब्रजमापा है और रावजोधी 
गया जी जात पधारिया । प्लागरा री पा खती नौसरिया' यह जोधपुरी राजस्थानी 
है। काजर की भोति तेल सीचलि अइदसति राजि! यह सथिल्ली भाषा है । इन सबके 
परिष्कार को चर्चा हम भ्रभी न॒ कर दे परिचिष्ट रुप म॑ श्र तम अध्याय म करेंगे । 
आम भारतेन्दु युग के जखक भी उसी पटरी पर चलत दिखाई देत हैं। कही कुछ 
आम मात्र का परिवतन हुआ हो यह अ्रलग बात है | क्मी-बी ता एसा भी लगता 


-5ै हि इस युग की भाषा पूव युग से भी ढीली-हाली हो गई है। परवु यह सब लेखक" 


१ भारतीय भाषा विचान 
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विशेष वी बा5 है। एक ही युग का काई लेखक विशेष सावधानी से हाब्द प्रयोग 
बरता है और दूसरा विशेष ध्यान नही रसता भटक जाता है । इससे युग वी भाषा 
प्रवत्ति वा निषय नहीं होता । सावधान लसक वी भाषा ”खकर ही युग भाषा वो 
निणय क्या जाता ह। कमी-क्मी सावधान लसवः से मो कोई श्रामादिक प्रयोग 
हा जाता है। उसके उस प्रयाग से भी युग मापा का निणय नहीं हांता। प्रवाह दा 
जाता ” । लटर ता इधर उधर भा हा जाती है । 

आारतदु युग मं भापा बा--राष्ट्रमापा का-- एक और रूप प्रवद हुआ । पहत 
कटा जा चुरा ! कि ग्रश्नजी राजम शभ्रग्मज विद्वात ग्रपिक्रारिया क प्रात्साहन से 
राष्ट्रभाषा प्रपन प्रहत रुप मं झाइ | उसने विदेशी पराजामा-बुरया (फारसी लिपि) 
का जगह प्रपनी भारताय साड़ी (नागरी लिपि) स्पीकार की प्रौर विदेशी रग-ढेंग 
छाडयर मारताय पद्धति स्वांक्ार का | फारसी प्ररवी के हाट छोड लिए गएं। वसा 
प्रप नपूवत' विया गया यह श्री इता पभ्ल्ता सा पा भाषा प्रतिज्ञा से प्रवट है । 

परतु टिठा व रुम प्रह्नत रुप से राष्ट्रीयता का बल मिलन लगा। राजा 
राम मारत राय और थ्रा प्तिम चद्र चटर्जी जस वगाला ग्रह्मतिया से हिहागा 
सम्पूष राष्ट्र का ब्ययहार भाषा वनान था विचार प्रवट कबिया। ग्रुजरात म स्वामी 
दपान € सरस्यातो ने भा यदा साथा घौर चुसन लिए प्रयान किया। बंगाली विदान 
शथ्रा लवान घाद्ध राय न प्रजाय से टिठी या प्रातार रिया। शाधी मे बाबू हरिचद्र 
ने पराषणा कॉ-- 
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दार वे सिस्मौर थे । बाबू हरिश्दद्र भी व य थ भौर व्यू विवप्रसाट्स ही बहुत 
बुछ हिदी वी प्रेरणा झ्रापन प्राप्त घो थी ६ बाय शिव प्रसाद थी भाषा भौर वाबू 
हरिश्वाद्ध पी भाषा प्राय एव सी मिलती है। परचु बाद मं बायू हिंद प्रसाद बदल 
गए। वे सखारी शिक्षा विभाग म ग्धिवारी यथ। सवारी रसस प्रापन हि दुस्ताना 
वो समयन जिया और हिंदी उदू का फ्रि स मितरान गा उपक्रप्त हुन्ना। श्रव बाज 
साहब हिंदुस्तानी लिखन लग जो उदू हो है। सरवार न इह पिर राजा! वा 
खिताब दिया और सितार हिंद (स्टार झ्राफ़ दृष्च्या) मच्ल टिया। राजा शिद 
प्रसाद सितारहिंद ब इस उतर हर से वा हरिइच प्रमादविय नहां हुए झ्पतन पेश पर 
डठे रहे भौर हिली वे प्रद्त रुप वे ही उपासव रह । सितार हिट वा पल वा प्रावन 
डटकर मुवावला किया भौर तव हिटी प्रेमी जनता ने झापवा “भारत हु वा पट दिया। 
भारत भास्वर न वहचर भारतादु बहन मे बारण पग्रज सरबार या ट्या हुमग्रा 
'सितार हिंद मेडल था णा टिदुस्तानी क समथवा वा चमता रहा था। हिंद 
नपत्र व जवाद से जनता ने 'मारत ट! पद रखा) सितार हि” मे छहाँ उदूं वा 
दुप है. 'भारतादु/ म हिटी की छगि है। भारत प्रौर द दु का समाशा साक्रता पा था 
सूचनाथ है। फिर 'मारताद न हिट नश॒त्र वा निष्प्रम बर टिया | हिंठी था समबन 
सम्पूण देश न क्या। 
पहूदुस्तानी का भुर्टा उस समय दफ़्ना टिया गया, जा वि भ्राग घलगर सन्‌ 
१६३४५ के इधर उघर फिर उसाड़ा गया। सन १६४८ ४० मे दिदुस्ताती मुर्ें थी 
गध बड़े उग्र रूप मे परी । यह सब राष्ट्रभापा वा इसिहांस टेसतस स्पष्ट हा जाता 
है।प० क्शारीटास वाजपयी न इस पुस्तव मे यहू सत्र ब्योस्थार विस्तार ग लिसा 
है भ्रौर वताया है कि दर स्वतत्र हा जान पर संविधान बनने ये समय तय द्वि दुस्‍्तावी 
ने कसा उधम मचाया प्रौर किस तरह व सधप मे राजे पुरपाक्षस हासे दश्य मे 
वतत्व में हिंदी वी विजय हुई । सविधाल म हिी राष्ट्रमापा (राजभाषा) स्पीशत 
हो जान व बाद भी बहुत दिन तक हिंदुस्तानी के समथय' बढयत्थत रह । वह संत 
लिखकर भौर उद्धरणो बी मरमार बरवे हम यहा पष्ठ न बटाएग | क्‍हिडी परिषफार 
से उन बातो का कोई सीधा सम्ब घ भी नही है। पुस्तय पही जावगा' झ्रौर विताव 
पढ़ी जायेगी मे बेवल जायग्री पद झाधा परिष्वार वो द्टि न पिचारणीय ह! 
दा जामेगा “जायंगा रूप गलत है, जाएगा शुद्ध है।उद् भे जायगा जाया 
'ज/एणा' आदि रूप। भ से कौन चलता है इस पर विचार नहा | प्रिचार ता हिती£ 
रूपा पर है और ये सब रूप हिंदुस्तानी मभी सा तरह अन्त है । मसे परणे 
इससे प्रोर इससे साथ साथ चलते थे, कोई गुद्वागुद्ध शवक्ल था नहीं दि 
पाज जायगा जायेगा “जाएगा जसे रूप चलते हैं। जम कि झाज ह्स्स टूल ने मे 
देखकर लोग हँसते हैं उसी तरह झागे जायगा! जायगा! आरा जला 
तक उधर ध्यात ही नहीं तब तक सब ठोक । 5०44 *%5008 ्ा 


कु 
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झ्रागे घ्यान दिया जाने लगा और इस सवघ म पाचाय द्विवटी वी सरस्वती ने सब 
से झ्रधिक वाम क्या । 
सा ध-काल मे शब्टो के शुद्ध प्रयोग पर भी घ्यान दिया जान लगा था भ्रौर 
पत्र पत्रिकाओ्रों मे ऐसी चर्चा भी निकलती थी। शेप का भ्रथ बचा हुमा, या ग्रतिम 
होता है । 
किसी ने मत के भ्रथ मे इसका श्रयोग कर #िया, तो दूसरे से पवडा, 
विवाद छिडा ; लोग दो घडो म॑ विभवत हो गए | खूब लिखा-पढी चलती । इसी तरह 
प्रस्थिर! की जगह किसी ने अ्रनस्थिर लिख दिया, तो उस दूसरे लोगा ने पक्ड लिया 
श्रौर जम कर वाग्युद्ध हुआ । भ्राज कल तो इतने भ्रधिक गलत शरद प्रयोग होते हैं कि 
जिस का कोई ठिकाना नही ! किस क्सि को कोई देखे भ्ौर कहाँ उन पर चर्चा चलाते 
को जगह है । ये सब व्यक्तिगत दब्ट प्रयोग हैं। भाषा के प्रवाह पर विचार करना है। 
सा ध काल में मापा पर विचार करने वाला के दो गढ़ थे--वलकतता प्लौर 
काशी । प्राचाय द्विवेदी ने प्रयाग और कानपुर को भी वसा ही महत्त्व दे दिया था । 
प्रयाग से 'सरस्वती निकलती थी और कानपुर म बठ कर द्विवेदी जी उसका सम्पा 
दन करते थे । क्‍लकत्ते वाले हिंदी को सस्ह्वत पद्धति पर चलाना चाहत थ पझौर 
काशी प्रयाग में उदू की श्रोर लाग देखते थ। उत्तर प्रदेश उस समय उद्दू का गढ़ 
था और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद न वसी कुछ प्रेरणा मी दे दी थी । 
क्लकत्ते से उस समय हिंदी बगवासी झौर भारत मित्र ये दो (साप्ताहिक) 
समाचार पत्र ऐसे निकक्‍्लत थे जितकी वडी घाक थी। यहाँ हिंदी को सस्दृत-पद्धति 
पर चलान का उद्योग हो रहा धा-- 
स्टैशन स्टाफ स्टोर, काग्रेस मजिस्ट्रेट श्रादि शदा को हिंदी बगवासी 
मं--'प्टेशनो प्टाफ प्टोर कगरस मजिप्टर जसे रूपो भ लिखा जाता था। 
भारत भिन्न मे 'कगरस ती नहीं पर मजिप्ट्रेट प्टाफ माध्टर आदि चनते थे! । 
बादू बालमुकुद गुप्त हिंदी बगवासी” से ही भारत मित्र में गए थे भौर वही से 
प्टाफ' भादि उनके साथ चले गए थे । शझ्ागे चल कर प्टेशन” बाली संस्कृत सधियों 
वी पद्धति समाप्त हो गई । 
बगवासी बे ही सम्पादक मण्यल ने हिटी वी य को झादि विमक्तिया को 
प्रातिपटिक' से सटा कर लिखने का श्रा दातन शुरू किया था। इस पर भी प्रच्छा वाट 
विवाट हुप्ला था । लांग यहाँ भी दो दवा म विभकत हां गए थ। उत्तर प्रदेश श्रादि 
मे विभकत लिखन पर जार टिया था। भाचाय दिवटी इस विवार म ने पड़े थे--वह 
दिया था कि जिस को जिस तरह सुमीता हो जिसे इसस भाषा भेट नहां हाता । 


है गुप्त निबाधघावलो--१० गौरीदत्त पृष्ठ ३२ 


विषय प्रवेश देर 


“राम को नमस्कार! और “'रामको नमस्कार! इन दोना को पढने वाला समान रूप से 
पढ़े गा, कोई अतर न पडेगा । आज भी हिंटी ससार म दोना पद्धतियाँ चल रही हैं । 
इनम से से भ्रधिक' अच्छी पद्धति कौन सी है, इस पर आगे विचार क्या जाएगा। 

उत्तर प्रतेश मे उदू वी ओर भी लोग देखत थे। यहा हिंदी म फारसी झादि 
के शद अभ्रधिकः चलने लगे थे और काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने यह भी निणय दे 
दिया था कि गरीब झ्रादि न लिख कर “गरीब” आदि लिसा जाया कर । “सरस्वती” 
का प्रकाशन सभा के ही समथन ग्नुमोदन से हुआ था, इसलिए यह नियम भी कर 
दिया गया था कि सरस्वती म प्रकाशनाथ जा लेखक लेखादि भेजे वे फारसी श्रादि 
के शब्दा को नीचे बिंदी लगा-लगा कर शुद्ध लिखें, अशुद्ध गरीब भ्ादि नहीं। 

'भ्ा के इस निणय का विरोध बाबू बालमुदुद गुप्त ने किया था! । गुप्त जी 
उदू फारसी के जानकार ही नही, प्रौढतम विद्वान थे और हिंदी मं आने से पहले 
उदू के सुप्रसिद्ध अखबार 'काहेनूर! नया अ्रवध पच के प्रधान सम्पादन' रह चुके थे । 
महूपि १० मदन माहन मालवीय उहे हिटी में खीच लाए थे। सो, उदू फारसी वे” 
इस घुरधर विद्वान वे उस विरोध म वडा बल था परतु हिंदी बालो पर भ्रसर न 
पडा । उस समय तो गरीब झौर गरीब' के दो धडे हा गए थे, पर आग गरीब 
वाला ही रास्ता जोर से चला । बहुत गडबडी मची और तव सन १६३४५ १६ में 
झ्राचाय वाजपेयी न स्व० बालमुकुद वाली पद्धति का समथन करके हिंदी की राह 
बत्ती । श्रव भूले भटके कोई “गरीब के रास्त मले ही चवा जाए, सम्यूण हिंदी 
जगतू पहले माग पर हां है । यह सब आगे विस्तार से समझाया जाएगा। 

बस, यहाँ इससे अधिक भौर कुछ रहन वी जरूरत नही है । अगले अ्रध्यायो 
का वह सब विषय है । कसी चीज कय पिष्ट-पेषण ठीक नहीं । 

सन १६१० से १६२० तक आचाय द्विवेदी ने जम कर 'सरस्वती के द्वारा 
हिती सस्कार का काम क्या । प्रारम तो सन १६०४ से ही कर दिया था । 

सो १६०५ से १६२० तव हिंदी परिष्वार का एक युग समाप्त हुआ । इस 
के प्रनन्तर भाचाय द्विवदी सरस्वती से विदा लेकर अपने गाँव, दौलतपुर (रायबरेली) 
जा बढे, तरह तरह के दिमागी रोगा न उहें झा घेरा । इस समय हिंदी मे फिर झ्रा 
जक्ता ने सिर उठाया । तब प० व्शोरीदास वाजपेयी ने कलम उठाई, पत्र-पत्रिकाम्ा 
मे लेख लिखे । प्राचाय द्विवेटी ने वाजपयी को भ्राशीवाद दिया ग्रौर सन १६२० से 

१६६० तक झ्राचाय वाजपयी न इस दिदा म विगेष काम किया ॥ 


है भारत सित्र--१६ २ १६०० श्रक 


दूसरा भ्रष्याय 
हिन्दी-परिष्कार का आरंम 


पहुल प्रध्याय भ देसा गया वि द्विटी बा निसार विस तरह गहाँतक हुप्ा । 
४ प्रध्याय मे उतये' परिष्यार थी धर्चा वी जाएंगी। 

तत्त्य पी बात तो यह है वि हिंदी वा रूप स्वत परिष्यृत है जे गि 'गगोतरी' 
से ऊपर गामुप् में तियली हुई गगाजी वी धारा । प्रागे भागे प्रयोग वरने यालों ने 
जब ग्रुछ वित्र पदा बर दिया, तो दुसरा में उसपर प्रिष्कार किया। परन्तु निशे 
हम यहाँ यिषार पह रहे हैं, यह उप सोगा बी दृष्टि मे परिष्पार ही था । 'स्टेशन' गो 
स्टेशन! भौर उससे को 'उत्गो' लिपने घलामे बाते हिंदी जे झन्रु न थे, व जानी 
ही | घन लोग से हिंदी वी रोया भ भपना सयस्य घढ़ा दिया घा उस्रें गता दी थी । 
मे बडे-येड विद्वान थे, साधारण शन ने थे "गरीब को "गरीब मे रुप मे घसाने वाले 
बड़े-बड़े हिंदी पे! भाचाय थ, जिन मे प्रनधण' परिश्रम से--पाशी नागरी प्रचारिणी 
सभा ने जम सेवर ऐसा विद्वाल रुप आप्त विया वि! वह हिंदी थी सवमसाय सरस्‍या 
मन गई, जिसते हिंटी साहित्य यो गभीर रूप लिया । रप्ट्रीय थी जगह “राष्ट्रिय' रुप 
घलते या उपक्रग जिल्‍होने किया उन में श्रायाय प० बायू राय विष्णु पराड़वर णरी 
हमारे महान्‌ पुयज भी है। डा० सम्पूर्णात ह भौर बाबू रामघद्र यर्मा णसे विद्वाना ने 
राष्द्रिय प्रौर 'प्र तराष्ट्रिय/ रूप चलाए । ये राब हमारे पथ प्रदागव हैं। इ्हीं सब भे 
प्रध्ययशाय वा पल है नि भाज हिंदी वो यद्द स्थान प्राप्त है, जिसको बल्पना भार 
तेदु स्वामी दयानद तथा यविग बाबू णरी तत्त्वदरशियो ने भी थी। यह प्रलग बात 
है वि हिंदी वी प्रगति ये यया ग्रहण जिया यया नहीं भोर प्ाग उसे बया स्वीमार 
होगा भौर प्या नहीं परन्तु मह पक्यी बात है वि कोई भी भाषा भपनी भ्रश्ति पर 
जाती है। प्रगति विस्द भक्छी से भ्रच्छी चीज भी ग्रहीत दही हो सबती। भी 
घीण वही है जो प्रति ने भनुमूल हो । गाधा प्पने प्रवाह पर जाती हैं। परिष्वार 
वी चर्चा बने घलाने से पहते यह इतना समझ लेगा जरूरी है । 

सज्ञा, विशेषण तथा सर्यनाम भ्रादि 

कोई भी साया डियी दुसरी भाषा थे साज्ञाएँ प्रावश्पशता मे भनुसार से सेती 

है पी पोई विशेषण भी, परखु सवताम रादा भपने ही रहते हैं। क्रियाएँ सी भ्रपनी 


हिंदी परिष्वार का भारंभ र७ 


ह रहती हैं | हिंदी के विशेषण प्रपने भी पर्याप्त हैं श्रोर सस्द्त ता सभी भारतीय 
आपाप्ना के लिए कामघेनु है ही । परन्तु क्रियाएं सस्ट्ृत की भी ग्रहीत नहीं। रमा 
पढ़ती है. की जगह “रमा पठति कभी भी हिंदी म न हागा। भाषा क्रिया प्रधान 
होती है। 'रमा पठति! तो सस्द्ृत भाषा हो गई। वालक ने काय किया यहाँ 
बालकेन' ने होगा । विभक्ति अपनी रहती है ।' 'कायम भी न होगा। यह सस्कृत 
विभक्ति है। किया वी जगह शतम' तो हिन्दी कभी भी न करेगी। विशेषण हिंदी 
में अपने हैं प्रौर सस्क्ृत से लिए हुए हैं ॥ या फिर अपनी एशियाई भाषाओं के (फारसी, 
आदि के कुछ विशेषण कहो ले लिए हैं. पर दूर वी पाश्चात्य माषात्रो के विशेषण 
नही लिए हैं। सचाएँ ली हैं। हमारी हिंदी वी भी सज्ञाएं थी धोवी' आदि श्रव्नेजी 
में गई हैं। श्रग्नेजी वो सभाएँ--- 

'स्टेशन कीट बटन आझादि हिंदी म भ्राइ हैं। कोई मी मापा जब परकीप 
सज्ञा लेती है ता अपनी प्रद्ृति का ध्यान रखती है। कोट बटता स्टशन आदि 
तद्ूप ग्रहीत हैं पर लटन का लालटेन! रूप द॑ दिया गया है। हमारी “गग्राजी, 
भ्रग्रजणी म॑ गेंजिज बन गई हैं यद्यपि 'घोती ज्या की त्या है बहा ।* 


परकीय सनाग्नमा का काई भाषा अपनी ही प्रकृति के अनुसार ढालती 
है कसी शझ्रय भाषा की प्रति वे अनुसार नहीं। बजकते के हिददी प्रेमी सस्वृत 
प्रदृति के भ्रनुसार-- 

“स्टशन को “प्टशन' न बना सक, कारण यह कि “ट' के साथ “थ ही रह 
सबता है, 'स्‌ नहीं, यह सस्कृत भाषा का नियम है, हिंदी का नहीं । यदि सस्दत 
भे स्टेशन! शा? ग्रहीत हा जाए तो वहाँ प्रवश्य स्टेशन का रूप प्टेशन! हा सकता 
है पर हिंटी भ नहीं । हिंदी की वणमाला में “व! अवश्य ग्रहोत हैं, पर यह सस्कृत 
के तद्रप (कष्ट नप्ठ, अप्ट श्रादि) 'ब्टों के लिए। हिंदी का अपना कोई शब्द 
(प्रातिपदिव', भ्रव्यय, धातु भादि) एसा ने मिलेगा, जिसम “व का सनिवेश हो । “प्‌ 
फोहिटीन 'स कर लिया है और फिर कही उस स को 'छ') हिंदी को स्यज्ज 
नान्त ६ब्द स्वीकार नही ससहृत के तद्रूप शाटों वी भ्रलग बात है। सस्दृत वा एक 
सघ्या वाचक प्रातिपदिक है--“पप्‌ । इसी दे! पट 'पष्ठ झ्रादि पद बनते हैं। हिंदी 
मे 'दप को कस बार लिया। प को 'स बरक पशवारान्त रूप २ फिर प्रथम “'स' 
वो छ' झौर शा तम यो ह वरने भ्रपना सख्या वाचक शब्द--छह । इसी को 
उच्चारण साम्य से लोग छ भ्रव तव लिखे जा रहे हैं, चड-बडे मापा विचानी भी ! 
सन्‌ १६४२ ४३ भें झ्ाचाय चाजपैयो ने प्रपने 'ब्जमाया वा व्याकरण! के परिचिष्ट मे 
१ प्लाचाय वाजपेयी--हिली छाठानुनासन पु० ६२ 


३ हिंदी दाइ” मीमौाँसा प० ६२ 
३ ब्रजभाया का ख्यावरण--भाचाय वाजपेयी बृ० २८१ 


झट हिंदी क्य निखार तथा परिस्कार 


बतलाया कि शुद्ध रूप छह है 'छ” गलत है । सस्द्ृत म 'स को विसर्मों वा रूप 
मिल सकता है, हिंदी म नहीं। हिंदी सस्दृत के तद्ूप प्राय प्रादि शब्टो मं ही 
विसभों का प्रयोग करती है अपने चदा म नहीं, इसीलिए दस वे स को 'हू बरक 
ग्यारह बारह तरह श्रादि रूप बन, ग्यार” आदि नही। 'ह की जगह विसग देन 
की प्रकृति यहाँ तक बढी कि 'बहुदा' को बहुट' तब लिखा जाने लगा था ! प्रभी 
आगे स्पष्ट किया जाएगा कि काशी नागरी प्रचारिणी समा ने यहू निणय दिया था 
कि फारसी झादि क शब्द हिंदी म शुद्ध रूप से लिखें जाया करें। सो बेहुदा शद वी 
जगह बेहुदु चला। प्राचाय प० रामचद्व शुक्ल तक ने ऐस दाटो का प्रयोग क्या 
है !* हिंटी साहित्य का इतिहास, जस ग्र ध मे बहुद जसे प्रयाग है। मिश्र 
बघुम्रो को कायालोचन पद्धति क्रो शुक्ल जी ने बेहद बतलाया है। हिंदी शठ 
सागर मे तजु मा! तमना झादि के मूल रूप तजु म तमन्न आदि बतलाएं गए हैं।* 
प्राचाय वाजपेयी ने विस्तार स इस प्रकृति का खडन बरके बतलाया है दि विसग 
केवल सस्हत भाषा की चीज है प्राय कसी भी भाषा की नहा । फारसी के बसे 
शादी में ह है इसलिए तद्ूप घब्ठ नागरी मे लिसने चाहिएं-- बेहूटह, तजू मह तमघह, 
झ्रादि। तब से यह प्रवत्ति ता हदी, पर छ भश्रमी तक लोग लिख रहे हैं. परन्तु 
प्रवुदधजन प्रव छह का हो प्रयोग करत हैं । छमाही मे 'ह वा लोप हो जाता है 
जस कि तिमाही म न का। 

सो हिली से 'बहुट गया छ भीजा रहा है। विसग हिली मग्रहीत 
नहीं । 

इसी तरह 'प्टेशन प्टोर पह्रादि नहीं चल यथपि क्लकत्ते जसे गट से बिच 
जनो ने चलाए ये । हिंदी के राज म॑प्रतणी का सितक्रा| क्से चतता ? यहाँ धषा 
नियम हैं भपन भ्रधितियम हैं। बहुत सी बातें सस्हृत की भी हैं परतु प्रपन 
सविधान वे विरुद्ध काई चीज न सी जाएगी। हिटी का सविधान पथ तथा वित्तग 
जसी चीजा वे एल मे नहीं है | हो, सरशत व प्राय जेस सायरिय यहौ श्राकवर प्रपने 
रुप म रह सकत हैं--रहत हैं। प्टेगत प्राटि वी ही तरह सरकत की पद्धति पर 
खस्फ्टर भाटि को कण्हकटर जैसा विखने को पद्ति भी उस्ती समय बजउत्ते सो 
बनी वी | पेचत पझाति ता उंड गए परन्तु यह ए 5 तथा जे मिलाने की श्ररढ़ि 
प्राज भी वही वर्दी ”खी जाती है। बागी का भाज शमी प्रवति वा है। सम्पा्वाधाय 
च० बायूतव विशाए हताइफर करफत सी कापरि या यहा यो जार दान. कर अफााएत 
हुमा । रस पत्र व पराडरर जी प्रधान सम्पात' रहतर द्विटी की प्रतुद सवा वी 
धर कसकत्ते वाला 'परमवत् जा सिद्धात हिलठी के गव से छझतार सं यय्यदि श्राज 


है साहिय निर्मात प० ६€०--धाचाय वाजपेयी 
३ दिल “गा सायर--्रपम्त सस्क्रच नागरी प्रदारियों समा । 
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ग्रव तक उनके द्वारा प्रतिष्ठापित उसी पद्धति पर चल रहा है। हिंदी के 'डडा' 
आदि शद भी श्राज म डण्डा' जसे रूपा मे चलते हैं झोर 'तमचा' श्रादि तमज्चा 
रूपा म। ढग वहा ढद्न हो जाता है। अ्रपना सम्प्रदाय है। 
आचाय टिंददी ने स्टंशन झौर कण्डक्टर वाली पढ्ति वा विरोध क्या 
था झौर यही कारण है कि वह वढ ने सत्ती । उनके पास सरस्वता' का बल था और 
वह हिली शा वी प्रामाणिक टक्साल समभी जाती थो। परतु कलण्डर कण्डक्टर 
जमे हाट प्रयोग पहले स्वय द्विवेटी जी भी करत थे एसा उही के एक लेख स जाता 
जाता है। नवम्बर सन १६०५ म॑ उ हाने भाषा रुद्धि पर एक लेख लिखा था जिसमे 
ये पवितिया भी है-- सच तो य है कि गलती कौन नहीं करता । भाषा की झ्परिपकव 
दगा मे ता यह वात और भी अधिक सम्भव है। हमन झपने पहने जंख म लिखा है कि 
विल्शी शाचा मे णत्व विचार वी जरूरत नहीं पर जब हम इब्यिन प्रेस लिखने 
लगत हैं तब उस बात का बहुधा भूल जात हैं और इण्डियन लिख जात हैं यह पूव 
ग्रम्यास का फ्ल है! 
जसा कि पहल कहा गया है ५ तथा परमवण सम्झत वी चीज हैं हि दीकी 
नहा । परन्तु हिंदी न सस्कृत नियमा की झवना नहीं का है। ट या टवग के कसी 
भी वण का स' के साथ मिलाया नही है परकीय कस्टम स्टेशन श्रादि टब्द जरूर 
लिए है। “व प्रपन गठन में स्वीकार नही इसीलिए काप्ठ का रूप काठ' कर लिया। 
द को स करके बास्ट' नहीं बनाया । मिप्टों को भीठझ! मीठा बना लिया मिस्‍्ट 
नहां बनाया । सस्झृत नियम नी अवचा नहीं पर प स्वीकार नहीं | ग्रपन 'लस्टम 
पस्टम जसे एकाध झट ह जा अलग चीज हु। 
इसा तरह डडा जस हि दी शाट है डण्डा नहीं। हिंटी मे कटक्‍्टर और 
तमचा शुद्ध शाद हैं. बटद्गां यहा बड्गा शाद है, हाँ पत पम्प जरूर ठीक है। 
इसका कारण यह है कि हिंदी के गठन मे “म॒ व 'न वण ग्रहीत ह मचलना 'नाचना! 
झाति, परतु ड” त्र॒ ण की ऐसी स्थिति यहाँ नही--तद्गूप शब्दा मे ही ये मिलेंगे भ्र्यत्र 
नहीं। भ्रग्नेजी मे भी न! (५) भो 'म (४) ही ग्रहीत है तर” ड॒ ये नही इसलिए 
ठेठ हिंदी शब्दों को तथा विदेशी (प्रग्नजी फारसी आरति) भाषाशो वो इन अ्नुनासिक 
व्यज्जना के सपांग से लिखना हिंदी प्रद्ृति क विरुद्ध है। राजपि टडन को कोई टण्ट्ना 
लिख देता था तो भ्रच्छा नही समभत थे। परतु सतत को सत'न लिखत थे। 
सस्द्ृत तद्रूप घब्टो मे ड अ्रादि लगेंगे--एक सुवण कच्चुण दिया। तदभव गनुस्वार 
रहेगा हाथ कगन का आरसी क्या कही अनुनासिक 'क्गना । 
काशी का आज सवत्र वर्गीय पचमाक्षरा का सयोग करता है तो वाली 
सागरी प्रचारिणी रुमा, (ठीक इसके उलटे) सपत्र अनुस्वार का प्रयोग करती है। 
सभा की समी प्रकाशनों मे परसदण की जगह अनुस्वार ही रहता है-मध्हत__ 
१ हिल्टी कब्णानुतासन--झचाय किशोरी दास वाजपेयी परष्ठ ११५११ 
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शब्दों मे भी दन्त' वहाँ सदा दत रहता है झौर वम्पन! को वपन रुप मिलता है। 
हिंदी भी वहा हिटी रूप मे चलती है एवं ही शहर म हिटी के दा एकदम भिन 
माग | बुछ ठिवाता है ! जहाँ 'न्‌ “म्‌” सुनाई पड़त हैं, वहाँ उनका बहिष्वगर वयों ?ै 
जब पग्राचाय वाजपेयी का 'हिली दस्हानुशासव छपन को प्रेस मे टिया गया तो समा 
व भ्रधिवारिया मे शोर वाजपेयी जो मे इसी बात को लक्र बडा सघप हा गया था । 
समा के भ्रधिकारी प्रपती सुनिश्चित वतनी म॑ हिंदी हस्टानुग्ासन छापना चाहत थे 
पर वाजपेयी जी वा कहना था कि हिटी और “पम्प जसे हब्ठा सन्‌ मं का हटाना 
ठीक नहीं है। इन वणा वा ड तर णब साथ कक्‍्यागिना जाए। नौबत यहा तक 
पहुची कि यह ग्रथ 'सभा मं छपगा भी या नहीं ! परन्तु वाजपया जी 'प्मा स॑ 
छत्तीस सौ रपए पेशगी ले चुक' थ भ्रौर सभा से लिखित रूप म यह शत मनवा घुने 
ये कि लेखक प्रथ मे जो कुछ भी तिखय भोर जिस तरह भी लिखंगे वह सब उस्ती 
तरह छपेगा । समा उसम कुछ हर फेर म कर सकंगी | बस, इस ”ातनाम के कारण 
'स्मा! को वाजपेयी जी का ग्रथ उनकी स्‍प्पनी वेतनी मे छापना पडा प्लौर हिली! 
ण्यों की त्या रही । प्रातु प्रझ्ाराकीय ववतव्य में यह सब भ्रकट कर दिया गया। 
सभा! के भ्रधिकारी वाजपेयी जो की इस प्रवृत्ति पर बहुत नाराज भी हुए थ। परन्तु 
हिंदी के स्वरूप का प्रश्न था । वाजपेयी जी भुक नहां यद्यपि उहे इसके कारण 
भ्राग कुछ झाधिक सुविधा से वचित होना पडा । 
सक्षेप यह कि हिंदी का सस्हृतीकरण श्राज के कार्यालय का काम 
है भौर गदा' का भी 'गदां करना समा का काम है। हिंदी श्रपन रास्ते 
जाएगी--जा रही है। 
फारसी झ्रादि के शब्द 
हमारी भाषा म॑ फारसी झादि के “ब्द मुसलमानी शासन कालम प्रा मिल 
थे, जसे कि अग्रजी शासन मे भ्रग्ने जी के । स्माल, वकील बाजार आदि हिंदी के 
शासन म॑ अब है जसे अग्रजी के कोट 'बटतां श्रादि। ग्रनमेल शाटो को कोई भी 
भाषा कुछ काट-छाँटकर प्रपनी प्रकृति का बना लेती है। हमारा 'खर फ़ारसी मे खर 
बन गया और वहाँ का निशा यहाँ निशान बन गया जरूरत बन गया जरूरता। 
बाजार या बजार साधारण जनता में बोला जाता है--बाजार नहीं।ज सख्र॒ के 
गे, के नीचे वि दी लगा-लगाकर जो उच्चारण भ्रकट क्या जाता है वह हमारे दह 
की उच्चारण प्रक्रिया म॑ नही है। लायक और गरीब शद रामचरित मानस मे 
भी भाए हैं परन्तु इनके क गर का उच्चारण उसी तरह होता है जसा कि कमल 
तथा गव झादि के १--ग का । ससार की समी भाषाएँ ऐसा करती है। परतु 
विदेशी मुसलमान "ासक भ्रपने देश की माया के शब्ट का उच्चारण श्रपने देश वा 
सा बरते थे। उनका उच्चारण यहा के उनके राज्याधिवारिया ने ग्रहण वर लिया 
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और उनसे फिर छोटे अधिकारिया ने 'झौंर आग छाटे छोटे मु शियो ने भी। बडे- 
बड़े आदमी सब उसी तरह बोलने लगे झौर यो हमारी भाषा वन गई 'उदू ' । अग्रेजी 
राज म॑ भी हिंदुस्ताती साहब अपते अंदलियो से वोलत/्थे--- तुमको हम बोला, मेम 
साहब हास्पिटल जाना मांगता है | जाकर तुप्त छीक क़्रो + साधारणजुत्र 'भ्रस्पतात्न' 
बोलते हैं। भ्रधकचरे लोग हस्पताल/ बोलते हैं जमे किफ ड्रीम: मे दोज़कर. ज़िद्ठा 
को जगह लोग जिम्मा बोलते हैं॥। प्रदि अग्रेज णास़फ यहा (मुसलमात़]) खासकर फ़ी 
तरह) बस जाते तो रोमत लिपि।म लिखी हुई छुब झोर ज्मापा बून।जाती+- जिसमे 
वुस्तक जल' आदि की जगह 'बुक 'वाढ़र जे शब्द घल्नतेशा देखो॥ह#गण़ी हुक 
कही बाटर से भीग न जाए ।” प्रसतु वेज्ना। हुआ नहीं ।कफी. रूष्त।- शनीएज फ 

उद्‌ मे विदेशी शब्दों की।मरमार आगे ऐसी हुई ।क्रि'सेशमा रणप्ाणन यहुक 
समझ ही न पात थे। उदू वलि बेडो/धववे से एकेहाःकर्ते घेमस्म॑प्राती है: पदू कशुव्रा 
आ्राते भात ।” यानी उद्ू बोलना/प्र्मेमनो कीहम्सरलाव्वीज नहीं | सार्र-शक्त दुरूहुता 
को हटाकर 'हिंदी का प्रशृत रूपी! निखराकर प्ामन पाया ॥विदेशी हईदोफक्ली 
प्रवावश्यक् भरमार हटा दी गई शोर विंदेशी'चाल॑ भी एहटो दी ।गइनन'गदीवेःकी 
कठिनाइयाँ गरीब हो समझ सकते हैं. हिंदी और गुवा वी 'मुश्किमात को गुर्वा- ही 
मालूम कर सकता है उद्दू । साधारण,ज्ञनत़ा की ग़रीज़ी दूर करता ज़हर है--हि दी 
भौर प्रवाम वी गरीबी हटाना ।जरली है। फ़।! उन्तृएप के अपवकाप्न गे, की 
उद्दू की विदेशी । यानी हिंदी का, पहि दी! रूह उढुधहैफरहे कविता फ़ाफक़ी 
प्रादि के शद हिंदी न लिए, परन्तु आपनी प्रद॒ति करे) फ्िज्ञाकप॥ ककिशा कोन कसिफाला 
कर लिया भ्रौर हिंदोस्‍्ता का हिंदुस्तान कर लिया ! जहाँ को जहान किया, 
पर शाहजहा जस “यक्तिवाचक इंहुद फ़ियों के,प्पों रखे । 

जैसे उदू वाल फारसी ग्ररवी की झोर दौडे थे उसी तरह झा ४ म॑ प्टंशना 
वाला वी दष्टि म सस्क्‍त थी हि दी में तो फायसी है और न सके हम भ सस्कत 
से झनुप्राणित तो सभी मारतीय भाषाएं ही; पह अलग बात है।' रु 
पथक पथक है । सो हिंदी ने पन्ने | कार न लिए लाए तु 
राक मधन आया बह 
इधर (उह के गढ) उत्तसपरवेग्रपम [एप इसी, ही। जद झची-॥ केश 
उननीसवी शताब्ली के उत्तराद्य में ही; सिताई हिंद/झौर- कपवे हू. के कफ ती 
जगमगा उठी थी। उनीसवी झतादी,क्े- उल़राद्भ; मे।ही /काज्ी/-जागरी कत्ल 
सभा वो स्थापना हुई और थोडे ही लिनो «मर इसने क्सित फमारतीफ हा ऋपूततक्ए 
लिया । देश भर के बडेनवर्ड साहित्यिक झौरजेता (म्ल्ता छ्लेसद्म्यन्द्रन|्गाह॥ भार्ताय 
द्विदी जी भी सभा! के सदस्य ये ६ /समागैत्रे हि दी ग्रोसहिकी;आसिम क्ेपत्तिए-़ो 
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माम विया उतावे यतजाने या भ्रावश्याता यहा । उसी वी नीय पर यह हिंटी का 
महाप्रासाद भ्राज प्रतिध्दित है । 

जमा वि वहा गया है उप समय उदू का हौर हीरा था। शभाज जस कोई 
बठ दे डायटर हजारी प्रसाट द्विवटी भी झाए थे तो 'धिशित लोग सममन लगते 
हैं कि यह 'डायटर बोलने थाला व्यवित टिसित! नहा है। इस भग्रेजी का इतना भी 
चान नही है कि मह वो जरा गाल यरवे ऐसा उच्चारण बरे, जिस उपर एक चिह 
लगाकर नागरी म डायटर वे रुप म प्रवट किया जाता है। इस प्रवज्ञा से बचने वे 
लिए लोग वसा उच्चारण वा यन करत हैं। डाय्टर! लिसन स बोई मूस ने समझ 
ले, इसलिए डाक्टर लिसते हैं। छुछ एसा ही प्रभाव उत्तर प्रटेण के तलालीत 
हमारे महान साहित्यिर पुरसा पर पडा भौर-कायी नागरी प्रचारिणी समा 
सामने श्राई। सव सम्मति से एक निणय टिया कि फ़ारसी झ्ादि के दाटा के नीचे 
विदी लगा-लगा बर 'गरोबव जसे प्रयोग हिंदीम हुप्ना करें गरीब जसा प्रयोग 
गलत है। प्रयाग वी सरस्वती” भी समा' के प्रमाव मं थी | उसके लेखक के लिए 
नियम ही बन गया कि प्रमा के निणयानुसार सरस्वती के लेसका यो फारसी प्रादि 
के शब्ट लिसने चाहिए ! 

उस समय समा के इस निणय का विरोध जिन कुछ लोगा ने क्या, उनमे 
स्व० बाबू बालमुकुद गुप्त प्रमुख हैं। सभा ने उन्नीसवी "तादी क झत मं यह 
निणय क्या था और उसी समय (सन १६०० की फरवरी की १६ तारीज़ को) 
“भारत मित्र म गुप्त जी ने उस निणय वा प्रत्यागथाव किया, लेख विखा-- 


हिंदी मे बिदी 


गुप्त जी का वह लेख उद्धत करने लायक है। उसे झ्राग यथास्थान उदघत करेगे । 
यह समझ लेना चाहिए कि इसी वष सरस्वती निकली थी शोर इसके पाच सम्पादको 
मे बाबू श्यामसु दर दास प्रमुख थे । दविवेरी जी कई व वाद सम्पादर हुए थे प्रौर 
उने पचो का भार उहने झकेले ठी अपने सिर ले लिया था। यह कई वप बाद की 
बात है। सन १६०३ म द्विवेदी जी सरस्वती के सम्पादक हुए थे। बाबू श्यामसुददर 
दास सभा! के प्रधान मंत्री मी थे और 'सरस्वती के प्रधान सम्पादक भी | परतु 
द्विवेदी जी मे मी विटी की वह परम्परा हटाई न थी बराबर चलती ही रही शौर 
बहुत दिन बाद हटी । कसे हटी कब हटी क्यो हटी यह सब झागे लिखा जाएगा। 
वस गुप्त जी के लेख के तक बहुत जोरदार हैं और उनक्षा प्रत्यास्यान हो नही सकता । 
उनके लेख से यह भी पता यलता है कि वे ण झ्ाटि या सयोग करते थे भौर 'लिए 
अव्यय को मी लिये विखत थे । वे “चाहिए की जगह चाहिये लिखते थे। प्राचाय 


हिंदी परिष्कार का प्रारम्भ ६४३ 


द्विवेदी जी की भाषा पहले चाहे जसी रही हा, पर बीसवी शताब्ली बे प्रारम से उहने 
उस पर ध्यान निया। वे बहुवचन म॑ बे” लिखते थे, भ्रव्यय लिए! लिखते थे भ्रौर इसी 
तरह 'चाहिए भी | परन्तु फारसी प्राटि के शब्दा के नीचे विदी वे भी लगाते रहे । 
समा के सर प्रकाशन गरीब” पद्धति पर चलते रह “सरस्वती” पतनिका भी गरीब 
पद्धति पर और सम्मेलन के प्रकाशन भी गरीब पद्धति पर । इस तरह हिही में यह 
गरीब-पद्धति छा गईं। परतु कलकत्ते म गरीप्र पद्धति चलती रही । 

इस वि-दी का जोर इतना बढा कि सस्दझ्ृत का कफ! शब्द भी कफ लिखा 
जाने लगा, क्नौज भी कनौज * हो गया । जिस लवड़ धोधो वी कल्पना गुप्त जी 
नै की थी, उसका पगा नाच होने लगा । विही की बीमारी ने सचमुच हिंदी बाला 
को बहुत दूर तक खराब किया। 

_ परन्तु 'जायकेदार' दाद 4 उस बीमारी को हटा दिया। वीसवी शताब्दी के 
चौये दशक की वात है। प० क्श्ञोरी दास वाजपेपी कोई लेख लिख रह थे, जिस 
मे कही 'जायकेटार श्ाठ जम रहा था । परतु वाजपेयी जी को यह पत्ता न चला कि 
बि ली 'जा क नीचे लगाई जाए या के वे नीच या दोनो जगह या पही भी नहीं। 
लिखता था वही शदद | इस पर वाजपेयी जी को भुभवाहट भा गई झौर उस विदी के 
विरुद्ध जेहाद! श्रापने छेड दी जिसने सन १६०० से लेकर अ्रव तक हि दी मे लवंड 
धाधो मचा रखी थी। गुप्त जो का उपयुक्त लेस तब तब वाजपैयी जी ने न देखा 
था, पर गुप्त जी वी प्रात्मा ही जप्ते उद मे उतर आई हो। पत्र पतिकाझा मे लेख लिखे 
फिर हिंदी साहिय-सम्मेलन के खिमला' अधिवेशन में एक प्रस्ताव रखा कि फारसी 
प्राटि के शद नीचे बि-दी लगाए विना ही हिंदी मे लिखे जाया करें। सम्मेल। म हिंदी 
के बेदे बडे घ्रघर विद्वान साहित्यिक उपस्थित थे । सभा! के भी प्रतिनिधि उपस्थित 
थें। सब के मन का प्रस्ताव था । वेवल दो प्रतितिधिया से विराध क्या--अ्रयाग वे 
4० कृष्ण बात माजवीय न और पजाव के डा० गोबुलच द नारग नं। इन दोनो 
है विरोध-तकों क्या उत्तर जो वाजपैयी जी ने लिया, उससे चीज बहुत स्पष्ट हो गईं । 
मत लिए जाने पर राहख्रो हाथ प्रस्ताव के पल में उठे और चार पाँच विरोध में 
उम्मेलन मे महाकवि निराला भी थे--सभी बडे लाग थे । 

इस प्रस्ताव का प्रभाव पडा | बिंदी से लोग तग ता थे ही । सिर से वीक सा 
उतर गया। भीचे स विददी हट गई। समा के प्रवाशना से विदी हट गइ। सरस्वती: 
से भो हट गई। परन्तु सम्मेलन के प्रकाशना से वह बहुत दिन तक न हटी। बाज 
पैयो जी ते सम्मेलन के साहित्य मत्री श्री रामचद्ध टडन को नाटिस द्विया कि श्राप 
_पम्मेलन' वे निणय की झ्वहेलना कर रहे हैं जरूरी आदि छाप कर। यह ठीक 


है ब्रजमापा का “याकरण प० १८ १६---प्राचाय क्नोरीदास बाजपेयी 
२ हिंदी शाद मीमासा प० ६८ 
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नहीं है। टडन जो अनसुनी कर गए। तब वाजपेयों जो ने सम्मेलन' दे अ्रष्यस 
(१० माखनलाल चतुवेदी) को लिखा कि साहित्य-मत्री सम्मेलन की ब्रवहेलना कर रहे 
हैं, इसलिए भ्रविश्वास का प्रस्ताव स्थायी समिति मं लाकर हम इंह इस पट से 
हटायेंगे । तब समापत्ति ने श्राचा देकर सम्मेसत के प्रकादनां से वसे हब्टां के नीचे 
बिदी लगाना वाट करे दिया ।* 

इसके श्रन तर विन्दी-बहिप्कार' के उद्देश्य से ही 'लेसन-क्ला' पुस्तक लिखी, 
जिसमे फिर प्रया-य बातें भी भाई । हिदी-परिष्कार पर यह पहली ही पुस्तक थी, 
सेख धभादि तो निकलते ही रहत थे । 

इस तरह हिंदी से प्टेचव, वारष्ट तथा गरीबी भादि की वीमारियाँ दूर 
हैंइ, पर तु सन १६४० के इघर एक नई बीमारी के कीटाणु छोड़ दिए गए। ठोक इसी 
समय गरीबी को बीमारी दूर हुई थी, उसी समय नई बीमारी वे कीटाणु भला गए कि 
“डावटर पी जगह शुद्ध डाक्टर! झादि शाट लिखने चाहिए ) जसे श्री राधाचरण गौस्वामी 
भादि की गरीबी-पदति पर सभा ने मुहर लगाई थी, उस तरह डाक्टर वी बीमारी 
को पुष्ट करने के! लिए सामने भरा गई--भारतीय हिंदी परिपद। मारत के विश्व 
विद्यालया के हिंदी प्रध्यापका पी सस्या है--“भारतीय हिंदी परिषद । इस परिषद 
है सन्‌ १६६० में यह निणय दिया कि प्रग्रेजी के "पब्द शुद्ध रूप मं लिखने चाहिएं-- 

डानटर' एम० ए , ऐंल० एल वी ।< गलत हैं -- 

डाक्टर, 'एम० ए एल एल वी* 

“वरिपट की मुहर लग जाने से डावटर भादि का चलन बढ़ते लगा था, पर तु 
प७ क्थोरी दास वाजपंयी ने इजेव्शन दे दे कर उसे जहाँ का तहाँ रोक टिया। भव 
भूले मटक लोग हो डावटर लिखते हैं भर यो तो गरौव पद्धति वाला का सौ बीज 
नाच नहीं हुप्रा है। ध_्सार म शुद्ध भी चलता है. प्रयुद्ध मी। परिष्वार भी होता है 
विकार मी पदा हा जाता है। परल्तु 'यरीब” से चिहता भौर डाक्टर को मिर मा 
लने को यीघपिस-ध्यारी समझ मे महा भाती । 

मगुछ सोगा का कहना है कि डाक्टर हाट चिकित्सक व श्रण मे चलता है। 
उससे भेद वरत के लित डी० लिट श्रार्टि उपाधिघारिया को डॉक्टर सिखा 
जाता है 

यह भी विवित्र बात है। तद ता विद्वान घाट भी विषय भद से मिल होना 
चाहिए गौर प्रादाय भी | वार्ई हिसी विधय जा विद्वान है कोई हिसी गए । रब 
के लिए एर' ही विटान ठीक नी । पूछा डायटर सेव उपाधिषारी झद तक कस 

है हिठटी शब्ल्मामासा पृष्ठ ६६ 
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समझे जाते रहे ? भ्रव भी वैसा लोग कसे समझ लेते है ? 'डा० दीन दयाल गुप्ता 
झौर डा० धासुदेव शरण ध्रग्रवाल सेक्डा जगह लिखा हम देखते हैं॥ क्या इहे लोग 
चिकित्सक समझ लते हैं ? इन से फोडा फूसी का इलाज कराते हैं ? 

यदि चिक्त्सिक से भेद करना ही है तो उस झटपठे उच्चारण को हिंदी म 
घेंसाने की जरूरत नही । नाम के झागे अत मे 'डी० लिंट', 'डी एस सी भ्रादि 
लिखना चाहिए । इससे यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि कौत क्सि विपय का विशेषज्ञ 
है। 'डॉक्टर' से हिटी विकत होगी और फिर विपय भेद भी न मालूम होगा। जो 
अ्रग्नेजी नही पढे, वे ऊपर वह चिह देख कर भी “डाक्टर ही पढेंगे। क्‍या लाभ ? 
और 'डाक्टर' लिख दने पर भी अ्रग्रेजीदा लोग वसा ही उच्चारण करेंगे, जसा 
समझाने वे! लिए लोग डॉक्टर” चलाना चाहत है। भ्रत हम डावटर' ठीक प्रतीत 


होता है। 
शब्द की लिखाबद एक, उच्चारण श्रनेक 

कसी शद के एक ही लिखावट के मिन भिन उच्चारण लाग करत है। 
श्रग्नेजी वे 700०४॥00 शाद का उच्चारण कही 'एज्यूबेशन होता है, कही एजूवेशन' 
और कही एडयूकेशन । ऐसे कई दाद है । उच्चारण भेद को लेकर उनकी लिखावढ 
में भेद नहां क्या जाता । लिखाबट में भेद करन स॑ तो एक समस्या खडी हो जाती 
है। 'ऋषि' शब्द का उच्चारण इधर उत्तर भारत म रिपि' जसा होता है भौर दक्षिण 
भारत मे महाराप्ट गुजरात, भ 'सपि जप्ता | इसी तरह नागरी म॑ डाक्टर लिखने से 
साधारण जन अपना (मास्टर, जसा) उच्चारण कर लेंगे श्रौर परिषद वाले शुद्ध 
उच्चारण कर लेगे जसे उच्चारण के लिए वे 'डाक्टर” लिखना पस-<द करते है | 

डॉक्टर का चलन इतना हो गया वि प० क्शिोरी दास वाजपैयी को जो 
प्रभिन दन' 'ग्रथ' क्लकत्ते म भेंट किया गया उसकी विषय सूची म प्रेस वाला ने सवत्र 
डाक्टर छाप दिया--डॉ० वासुदेव शरण श्रग्रवाल आदि | वया कया जाए जो 
बीमारी फली, सो फली ! इजेक्शन देने वाले को भी लग जाती है, उसके प्रभिन-दन 
ग्रथ को लग गई। 

हिंदी का परिष्कार इसी तरह होता रहा हैं। एक ने सडक पर छिलका 
डाला दूसरे ने उठा कर फेंका, तीसरे ने श्राकर फिर डाल दिया। परल्तु हिंदी के 
हिताबितक झपती समझ से अच्छा ही करते हैं । ब्टेशन वाले हिंदी के अशुमचि तक 
नथे गरीब पथी लोगा ने तो हिंदी की नीव ही लगाई है और डॉक्टर जसे रूप 


पसद करने वाले तो भविष्य की आशाएँ ही हैं। हिंदी म ऐसे शठ भी चले 
थे --- 
इस्से' “इसके “इस्म 'इस्ने' झ्रादि। 


जिस समय आाचाय द्विवेदी की सरस्वती हिंदी वो व्यवस्थित 


४६ हिंदी शा निरार तथा परिष्वार 


दिन रात प्रयत्तनगील थी ठीय उसी समय (द्विवेदी जीय' ही सगी साथा) कुछ ऊी 
दर्जे के विद्वान्‌ भौर रावमाय साहित्ययार 'इस "उस "विस जिस भ्रार्टि यो इस्‌ 
उस विश भ्रौर जिस जस सर्प दे रहे थे, यथप्रि दंग "उरा! जमे सपा का उ़ति 
बहिवार न वर टिया था। वे लिसत थे-- 
जिसमें विस्म तरह तरह की 
भामा प्रौर जामुना थी हैं 
भौर-- 
'इस्का ही भ्पराध नहीं 
उसका भी शामा है 
ऐसे प्रयोग उन विज्ञ जना ने प्रारम्भ बिए थे, जिनका प्ादर प्राचाय द्विवेदी 
भी करते थे भ्रौर जो हिठी साहित्य-ससार के गिरोरत्न थे--हिदी साहित्य सम्मेतन 
के अयश पद पर जा प्रमिषिक्त बिए गए थे--प० श्रीधर पाठव प० द्यामविहारी 
मिश्र ग्रादि 
आचाय द्विवदी भ्पन इन मित्रा की रचनाग्ता म 'इस्स उस्स वाट कर 
इससे” उससे वरके सरस्वती मे छापत थे। इस नूतन पद्धति वी चर्चा महाकवि 
'हरिप्रौध ने भपने प्रिय प्रवास महाकाब्य की भूमिया मं इस तरह की है --- 
“हिंदी भाषा के कतिपय सुप्रसिद्ध गद्य-पद्य लपवा को देसा जाता है वि वे 
“इसका' उसका इत्यालि कौ इसका “उस्का इत्यादि प्रोर करना धरना इत्यादि को 
“कर्ना धर्मा इत्यादि लिखने के प्रनुरागी हैं। पद्म मं ही नही गद्य मं भी इसी प्रवार 
इन शणठो का व्यवहार व उचित समभत हैं। खडी बोली (राष्ट्रमापा) की कविता 
के लघ प्रतिष्ठ प्रधान लेखक श्री युत श्रीधर पाठर' वी क्तिपय पक्ितियाँ देखिए-- 
पद्य-- नही बड़ा भण्शार मही म॑ वीज जिसको रखवाली 
* दोनो जीव पधारे मीतर जिफ्े चरित अमोल ' 
गद्य-- यह एक' प्रेम-कहानी श्राज श्राप का भेंट वी जाती है। निस्सदेह 
इस्में ऐसा तो कुछ भी नहीं जिससे यह एक ही वार म आप को अ्रपना 
सके । * 
प० श्रीधर पाठक उन दिना हिंदी के महान साहित्यकार थे । वे इस उस ही 
नही, पर और बस जसे प्रयोग करते थ और झव भी--- 
पर इतने पर मी नहिं मन हुआ झात उनका। 
बस अभ्रव क्या करना था, जब जतन नही कोई चला । 
इसमे उका नहीं उनका प्रयोग है । यानी ये विद्वानू इस्बा 
ओऔर “इसका झ्ादि को वकल्पिक प्रयोग मानने लगे थे जबजि दिवेदी जी 


१ एव तवासी योगी 
२ बही 


हिंदी परिष्कार का प्रारम्भ ड्छ 


हलन्त प्रयोगा वे परम नथे। ऊपर दिए पथ को पड्भलिक दृष्टि से देखकर 
000 225 का 'शिखरिणी' छद है, इसलिए ऊपर के दोनो चरण इस रीति 
स॑ लिखे जानें तो निर्दोष हांगे, जसे वे लिंख गए है, उस रीति से लिखने मे छदो 
भग होता है ।” छ द वी दष्टि से निर्दोपता हसिश्रौध जी ते बताई है कि यो मिला 
कर लिखना ठीक था -- 

परित्त पर्मी तो, वेहि मन हुआ शात उनका । 

बसव क्या बना था, जब जतन काई नहिं चला । 

या छ द रचना बतलावर 'हरिश्रौध! जी कहते है-- 

“क्तु यह बतलाइए कि इस प्रकार झब्द विग्यास कहा तक समुचित होगा ?” 
झौर इसको 'उसको 'जिसम' जिसको इत्यादि शदा को प्राचीन और झ्राधुनिक ग्रधि 
काश गद्य-पद्च लेखब एसे ही रूपा म लिखते आत हू, फिर कोई कारण नही है कि' इस 
प्रचलित प्रणाली का बिना किसी मुख्य हेतु के परित्याग किया जावे । /* 

इन उद्धरणो से दो बातें हुई । एक तो हिंदी व॑ दो महारधिया वी भाषा सामने 
भरा गई भ्रौर इस्क भ्रादि के प्रयोगा को स्थिति भी सामने श्रा गई। यानी “इस्क्े' प्रयोग 
किसी अनानी के नही, जान-बूक कर सुवित्र जना के किए हुए है। तब प्रश्न उठता है 
कि झ्राखिर इस नई प्रवत्ति वा कारण कया हा सकता है । क्यो इस समय इस प्रवत्ति 
का उत्य हुआ ? यदि 'सरस्वती न होती, ता ? तो बस बरे लागा के 'इस्के' उसके 
प्रयोग चल पडते, परतु हिंदी की प्रत्त्ति हल त शब्द स्वीकार करने की है नही 
इसलिए इसके उसके भी चलते रहते | फ्ल यह हाता कि जायगा” जाबगा श्रादि की 
हरह्‌ व द्विविध प्रयोग हि दी मं धमाचौकडी मचात और तब फिर एकरूपता सम्पादन 
करने मे भगीरथ प्रयत्त कसी को करना पत्ता । 

पर एसे प्रयोगा वी प्रेरणा मिली कस उन महान विद्वाना को ? एसा लगता 
है कि यह सब भाषा बिचान के हिंदी विवेचन का परिणाम सामन झाया था। वीसवी 
ता टी के प्रारम्म तकः भाषा विचान के क्तिने ही ग्रथ जमन भाषा म और अग्रेजी 
में छपकर विश्व विश्ूतत हो चुक थे और इन ग्रथा से भारतीय विद्वान भी प्रभावित 
हो चुके थे। आचाय द्विवेदी ने भी सत १६०४५ म भापा विभान की चर्चा 'सरस्वती' 
मकोथी। 

भेत्पा विद्ात क इन श्राथा म हिंदी और सस्कत की मी चर्चा है। परतु वे 
विद्वान प्राय रोमन लिपि क द्वारा ही हिठी झति से परिचित थे जहा इस, उस 
जब भादि को [8 ए४ 388 जसे रूपा म लिखा जाता है। भरत म ४ न देखकर 
ड्न विद्वाना नलिखा कि तिंदीमयेशाद ट्हात हैं कोई स्वर (यानी ४ यानी 
भर) इनके ब्रन्त म नहीं हू । बस इसी चाज न यहाँ वे विद्वाना को चक्र मे डाल 


है महावदि वि हरिप्रीष--प्रियप्रयाग का भूमिता 





शरद हिंदी का निपार तथा परिष्कार 


दिया । भाचाय द्विवेदी ने हिंदी की प्ररूति पहचान ली थी, इसलिए वे डिगे नहीं, 


भाषा विज्ञान वे इस प्रकरण वे प्रभूजन से 'महावीर” उड़े नही। 
भाषा विज्ञान का वह भर भभी तक चर्ल ही रेहां है। जितने भी मापा 


विज्ञान के ग्राय हिंदी म लिसे गए हैं उनम वही सब लिखीं है'वि' हिटी मे जा भ्रका 
रात शब्द कहे जाते हैं वे हलन्त (व्यज्जनातत) हैं--इसे उस, जब उन भ्रादि। मही 
नही, हिंदी मे प्रचलित सत्त॒त झ्रादि के बसे शटा वा भी वे यहाँ (हिटी में) हलन्त ही 
मानते हैं। राम फ्लू, वनू, जगलू, कागज भादि । परन्तु प्रयाग बुर॒ते हैं भवारात--राम 
ने उत्तसे कहा । “राम्ने उससे कहा नहीं लिखते । कहद्दते है कि लिखने मे 'म को 
आगम हो जाता है । कं. $ 
भाषा विज्ञानियों के इस भ्रम का उमूलत प्राचाय बाजपेयी ने झपने मार 
तीय भाषा विज्ञान! मे कर दिया है। उनका कहना यह है कितने 
१--इसमे, उसम, राम ने श्रादि प्रातिपदिका मे प्रुत्पू, म॑ वा उच्चारण कही 
हल्का होता है, कह्दी पूय । उत्तर भारत म॑ 'भ्र का हल्क़ाउच्चारण होता है, परन्तु 
महाराष्ट्र-युजरात, दक्षिण भारत तथा बगाल मे प्रन्त्य 'म। का-प्रुय उच्चारण होता 
है। हिंत्दी पुर राष्ट्र की भाषा है। तब उन क्षतों को श्रकरात्‌ न मानकर हलसन्त 
मानने में क्या बल है ? कर >कए 
>>. और मान सो, जहा भ्र' का उच्चारण हलका हीता है, वहाँ भी यहू क्से कहा 
जाएगा कि यहा प्र हु ही नही, उस्ते सामने न लाकर “इस्से उससे लिखने लग 
जाग्री । अ्रश्नेजी के नाइफ (006) शाट मे 4९ है कि नही।? बोलते तो बिल्कुल नही 
है कही भी । जज (7008०)' म॑ कितने वण प्रनुच्चरित रहते हैं ?े पर इनकी स्थिति यहाँ 
है कि नही ? हिंदी के ग्रकारातत वर्षों के (अत्य) झ का उच्चारण हलका ही सही 
हैं तो । भर कही वह पूरा भी है, पूरा भी जोरदार । तब उहे हलका कसे कहां 


जाएगा ? 
२३--हिंदी की प्रकति किसी भी शद के भत मे 'यजन वण स्वीकार नहीं 


करती इसे सब कुछ स्वराज स्वीकार है। स्वत प्रवत्ति इसे श्राकत ग्रपञ्र द से मिली 
है । प्राकृत ने ही हलन्त प्रवत्ति छोड दी थी । इसोलिए सस्कृत के 'नमस जसे प्राति 
पादिकों के व्यजन (स) को उडाकर "नम मात्र प्रातिपदिक हिंदी ने अपताया। 'नभ 
में उड़ते हैं पछी प्रयोग होता है नभस्मे नहीं । यदि इस्मे हिंदों की स्वीकार होता, 
यदि इसकी जगह (हलन्त) “इस” हिटी का प्रहृत्यश होता तो फिर नमसू को तम 
करने की जरूरत क्या थी ? झोर यदि 'उन॒ भश्रकारान्त मे होग़र “उन हलत हिंदी 
को चीज होती तो फिर कमन ब्रातिपदिक के 'त * को हटाने वी जरूरत ने होती 
0 यम ॥ 


३ प्राचाय वाजपेयी--हिं दी बा लानुचासन प० ५६४ 
२ हिंदी घलानुयासन प० ५६४ ५६४ ॥ 


हिंदी परिष्कार का प्रारम्भ बह 


भौर कम वी प्रघानता है! वी जगह 'वमन्को प्रधानता' चलता। तब फिर 'उन' की 
जगह 'उन्‌' कह सकत ये भौर उनको! प्रयोग सही होता । 

यह सब 'मारतीय भाषा वित्ान” म विस्तार से बतलाया गया है। भाषा- 
विचानिया का एक बडा भ्रम दूर हा गया है । यदि एसा न होता तो झाग फिर किसी 
समय भापा-शुद्धि के लिए “इस्म राम्ने सत्रख ल्या है! (इसमें राम ने सब रख 
लिया है) वि जन चलाते भर एक वसेडा एसा खडा हो जाता कि किसी की कुछ 
ने चलती । 

खर ! यहाँ हग केवल इतना बतल।ना था वि बीसवी शतादी के प्रारम्भ 
मे जब श्राचाय द्विवेदी हिंदी का सस्कार परिप्कार कर रहे थे तब उही के कुछ 
साथी 'इस्के! 'उस्के' चला रहे थे। परन्तु हिंदी वी प्रकृति और महावीर” वी 
“सरस्वती इन दो शक्तिया ने उस घारा को रोक दिया ॥ 

हमें भ्राचाय वाजपेयी का मत अधिव” समीचीन प्रतीत होता है और हम 
उससे सहमत हैं । 


तीसरा भ्रध्याय 


उन्‍नीसवी शताब्दी का पूर्वा्ध 
शिदी साहित्य का 'लाल युग 
हिंदी का गद्यात्मक साहित्य उ तीसवी शताती के साथ साथ प्रकट हुप्ना । 
उदू के भी गद्य साहित्य का यही उमेष काल है। उदू कोई भिन भाषा नहीं है! 
विदेशी लिपि के परिधान मे और भनावश्यक विदेशी (फारसी प्ररवी) शादों से भरी 
हिंदी को ही उदू नाम दिया गया है ( सो हिंदी के इन दोना रूपा म॑ गद्य निर्माण 
उनीसवी शताब्दी के प्रारम्भ स सामने है । 
उनीसवी शताब्दी के पूर्वाढ्ध को हिंदी का लाल युग कहना चाहिए जसे 
कि उत्तराद्ध को मारतादु युग नाम दिया गया है यह प० क्थोरी दास वाजपेयी 
का मत है। वाजपेयी जी का कहना है कि भारतेदु हरिशच द्व से कुछ श्रागेन्‍पीछे भौर 
उनके साथ साथ बहुत से हिंदी लेखक प्रकट हुए और उहांने ग्रच्छा काम क्या। 
भाषा का अच्छा रूप मी प्रस्तुत क्या, तो भी युग नायक भारतदु हरिश्चद्र बावू 
माने गए झौर वह युग 'मारतदु युग के ताम स प्रसिद्ध है। यह इसलिए कि औरा 
वी श्रपेशा भारतेदु न भ्रधिक लिखा। साहित्यक विविध अग्रा पर लिखा। 
ठोक इसी तरह 'लाल कवि ने टरताब्टी प्रारम्म मे सब से अधिक लिखा और विविध 
विषयो पर लिखा । फलत हाताटी का पूर्वाद्ध लाल युग और उत्तराद्य मारतेदु 
युग, सही है । 
हिंदी के लाल कवि “लाल 


गुजराती नागर ब्राह्मण प० लल्लू जी लाल हिंदी के रत्न है जो प्रलय 

चफन्त चशक्‍ते रहेंगे + आप के पुस्छे किसी; सपण शुजएठ से छज चले आए ये और 
यही बस गए थ । १० लल्लू जी लाब का जम झागरे म हुआ था। श्री जयशकर 
प्रसाद की ही तरह लाल उनका कवि नाम था। विहारी सतसई की टीका भी 

प० लल्लू जी लाल ने लिखी थी जा लाल चौद्रका के नाम स प्रसिद्ध है। परन्तु उन 
वी मुहय कृति के रूप मे प्रम सागर प्रसिद्ध है॥ जनता म अधिक प्रत्तिद्धि ही इसका 
बारण है वस साहित्यिक याग्यतां लाल चाौंद्रका से अ्रधिव प्रकट होती है। जोत 


उनाप्तदीं शताब्दी का पूर्वाद् श्र 


ड्िवा और 'ब्रेम सागर' के अतिरित “लाल कवि न तिहासन वत्तीमी' बताल 
पचीसी , 'माघवानल”, माधव विलास , सभा विलास , “राजनीति आदि पुस्तक भी 
लिखा, जिन मे स॒ सिंहासन वत्तीसी तथा 'बवाल पचीसी” का जनता म बहुत भ्रधिक 
प्रचार हुआ ।९ उस युग के झ्रय किसी भी लेखक ने इतना नहीं लिखा और इसीलिए 
वह युग लाख कवि का है। 

लाल युग के हिंदी-लेखका न हिंदी के कइ रूप प्रकट किए है । कुछ लेखका 
न प्रचलित प्रर्वी फारसी के शब्द मी लिए है, और कुछ सस्कत की ओर भुके हैं । 
किसी पर द्रजमापा का प्रभाव है झार कसी न ठेठ हिंदी को अपनाया है, जिसमे 
दूसरी भाषा का पुद नही । 

हा भाषा ध्यान मन जसे प्रचलित सस्कृत शब्द ता छूटेंगे ही नही, य तो 
हिला क भ्रग हैं। परतु अप्रचलित सस्कत शब्द ठेठ' हिंदी म नहीं लिए गए हैं। 
जव उस्कत क॑ ही नहीं लिए गए तब अरवी फारसी की तो वात ही दूर है। ठेठ हिंदी 
लिखन वाला म इशा भला खा अग्रणी हैं। उहने प्रतिनापृवक वहा है कि इस (रानी 
बंतकी थी कहानी) मे हिंदवी छुट और कसी भाषा का परुट न मिलेगा" । ऐसा जान 
पडता है कि हिंदी की अ्रपनी शक्ति दिखाने के लिए ही श्री इश्ा श्रल्ला सौ ने प्रतिचा- 
भूवक बसी भाषा लिखी है कि हिंदी वो अपनी प्रण स्वतत्र सत्ता है और कसी भी 
दूसरी भाषा के शा पर यह निभर नही है। “रानी केतकी वी कहानी! पढने मे मन 
लगता है। बड़ी मीठी भाषा म कहानी लिखी गई है । 

जा लोग उद्ू फारसी से हिंदी म आए थे उनकी भाषा म॑ बसे शदों का 
पाना स्वाभाविक है। इसकी प्रतिक्रिया दूसरी थार है। सस्कत प्रेमी लेखका न अपनी 
भाषा मे सतत चाल हिए है। जब हिंदी म विदशी (फारसी ग्ररवी जसी) भाषाओा 
के शा गहीत हैं भौर भ्पनी प्राचीन भाषा (सस्कत) के शद भी साधिवार जमे हैं, 
ऐवे सभी बहन ब्रजमापा से वह दूर कस रहे ? लाल कवि जस लेखका ने पग्रपनी 


हट रे हर > 
री मे ब्रजमाषा का पुट टिया भौर उनके पथ पर आगे भारतदु हरिदचद्ध तथा 
* बाल फष्ण भट्ट ध्ादि चले । 


न्‍ कप यरुग' मं हिंदी वे श्रनकु रूपथे जो भारतंदु युग मे भी बरावर 
या के युग मे (वीसवी 'ताही के प्रारम्भ मं) भी वही स्थिति रही, पर भागे 
प्रौष शकर, सहारा हिटी न छोड दिया, सद्यवि सवा नहीं छोडा | महाकवि हरि 
भेलनी / सनही झालि की हिंदी रचनापझ्ा मे भी यत्रन्तत्र ग्रजमापा वी भलक 
बनी है। प० श्रीयर पाठर जस गुविज्ञ भी जहाँ जरे है वह प्रागी लिस गए हैं। 


१ भ्रम सागर सल्तूताल जी का जोवन 
् जीवन चरित 
*ै रानो बेतदी की बहानी---मूमिवा इस 


५३ हिंदी का निखार तथा परिष्कार 


भारतेदु जी तो लाल कवि की ही तरह “मई* जसी त्रियाएँ भी दतते रहे। भट्ट नी 
वी भाषा मे भी (लाल कवि की ही तरह) 'जाय “दिखाया जसी पूवकालिक क़ियाएँ 
मिलती हैं। इस ब्रजमापा पुट के कई कारण हैं ।* तब तक ब्रजभाषा साहित्य ही 
हिंदी का सवस्व समझा जाता था और ब्रजमाया साहित्य क रप्तिक हिंदी मे माघुय 
लाने के लिए वह पुट देत थे । ब्रजमापा हिटी (ख़डी बोली) के निक्टतम भी है। 
लाल कवि, भारतेदु शौर भट्ट जी जसे लेखक श्री कप्ण के उपासक थे और इसलिए 
भी उनका ब्रजमाषा के भ्रति प्रावषण था। 


भापा के आज भी कई रूप प्रकट हैं। परतु ब्रजमापा के शद। के प्रति मोह 
हट गया है। फिर भी इसको उसको तथा इनको उनको जसे शांद रूपो के साथ 
विकल्प इसे! उसे' इ'हे' 'उहें' जसे ब्रजभाषा प्रमावित रूप चलते हैं। 'इसे' 'इहे 
मे 'इ--इ विभक्तियाँ ब्रजमापा से आई है। हिंदी (खडी बोली) की विभवित 
'को है। 'हिदी-सघ' वी भाषाएँ एक दूसरे से बिलकुल प्रमावित न हां यह कसे हो 
सकता है ? अवधी भाषा के काव्य (राम चरित मानस) में 'काम रूप वेहि कारत 
श्राया जसे क्रिया रूप आ गए हैं। परतु ऐसे प्रयोग व्वाचित्व हैं। भाषा प्रपना 
रूप तो रखेगी ही । 

उनीसवो शताटी के प्रारम्म म हिंदी गद्य का उमप हुप्रा, तो श्रपती 
पझपनी रुचि के भनुसार लेखका ने भाषा का रूप अपताया। प्रागे चलकर निखार 
हुमा हिंदी की प्रकृति ने भ्रपना माग पक्‍्डा। परन्तु जो रूप इस समय प्रदूट हुए 
बे प्राय सब के सब इस शता टी के भरत तक देखे जात हैं। उस समय निखार तो 
हो रहा था पर विचार (भाषा के रुप पर) न हुआ थां कि क्‍या सहो है और क्या 
गलत | सभी रूप बक्‍ल्पिक समभे जात थे--सव शुद्ध । इस लिए उनीसवी 
शतादी के सेसको की भाषा म शुद्धाशुद्ध का विचार करके 'मीन मेख करना ठीक 
तही । 

किसी की भाषा मे 'ैडिताऊत वा दोष देखना और कसी मे मुदियाना 
तज देखकर उप्तका मजाक उडाना नादानी है। उन्ही लोगा वी कप्रा वा. फल है कि 
झाज हम लोग हिठी पर विचार करने लायक हुए हैं। वस्तुत देखा जाएं तो भाज 
मे लेखक ही बहुत गलत भाषा लिखत हैं । यह सब झागे स्वत प्रवट होगा यहाँ हम 
मुग-नायक (ताल कवि) तथा उनके समी-साधिया की रचनाग्रा स उद्धरण द दे बर 
देखेंगे कि उस समय हिटो किस रूप म॒ प्रकट हो रहो घी। उस समय वी प्रधान 
रचना है प० लालू जी "लाल का प्रेम सागर! | पहल हम इसी वी भाषा द्सें । 


है हिटी गद्य झल्ती का विवास पु० ३६ 
२ मट्ट निवधादली १० २२ 


उनौसवों शताब्दी का पूर्वाद हरे 


प्रेम सागर को भाषा 

'प्रेम सागर! की रचना उन्वीसवी "ताती के प्रारम्म मे हुई और सन्‌ १८१० 
मे इसका प्रथम सस्क्रण प्रकाशित हुआ । समय की दष्टि से यह बडी रचना है। 
प्रेम सागर” एक गद्य-पद्ध मय (चम्पू) काव्य है । गद्य 'खडी वाली” हैं और धीच वोच 
मे पद्य (जमाषा भ) है । गद्यनपद्य का यह भापा भेद भारतेंदु युग तक वरावर चलता 
रहा । यहाँ हमे केवल उसका गद्याद देखना है। “प्रेम सागर! म श्री कृष्ण वी कथा 
नत्व भ्रध्याया म वणित है। इस वे चौथे अध्याय मं श्री कप्ण का जम वणन करके 
बुदेव का गाकुल गमन या वर्णित है-- 

“नही के तीर खडे हो वसुदेव यो विचारने लगे कि पीछे तो सिंह बोलता है भ्रौ 
प्राये जमुना भ्रथाह वह रही है श्रव वया करू । ऐसे फहू भगवान का ध्यान घर जमुना 
में पठे। जा-जा श्रागे जात थे, ता तो नदी बढ़ती थी। जब नाक तक' पानी भाया, 
तथ ता वे निपट घबराएं। इन को ब्यावुल जान श्री कष्ण न अपना पाँव बढाय हुवारा 
दिया। चरन छूत ही जमुवा थाह हुईइ। वसुदेव पार हो नाद वी पौरपर जा 
पहुँच” ।१ 

विचारन लगे” की जगह आजकल सांचन लगे” लिखन की चाल है। परतु 
विचारन लगे गलत प्रयाग नहा है जसा कि कुछ भाषा विचारका न इग्रित किया है। 
वे सोच विचार म पर गए” वे सोघन विचारने लगे जसे प्रयोग ग्राज मो होत हैं । 
एकाकी प्रयाग व सोचन लगे की तरह वे विचारन लगे' भी उस समय होता था। 
हाँ विचार तत्सम रुप से विचारन लगे! प्रवश्य ठीक नहीं परन्तु लाल कवि ने सवत्र 
तदभव रूप विचारन' ही लिखा है | 

लाल कवि जन भाषा मं तदमव रूपा का ही पसंद करत थे। इसीलिए 

जमुना जसाटा झश्रालि प्रयाग किए हैं यमुना ययाटा झ्रादि नहीं । आजकल तत्सम 
पर्जुना यणाटा श्रादि चलत हैं परतु पाठ बाग तदभव रूप पाँव ही भ्रधिक चलता 
है पाट ववचित ही । ओशो तथा और दोना रूप लाल जी की भाषा में मिलत हैं। 
भाषा भ झनेक वकल्पिक रूप झाज भी चलते हैं--/मूप ने दशन दिए , सूरज छिपने 
लेगा । भ्रागे चलकर झौर रह गया झौ' का प्रयोग विरल हो गया । वही कविता म 
भ्रौ भ्राज भी दे देते हैं । 

पूवकालिक ज़ियाएँ यहा घर जान हा जसी कर रहित हो मिलती हैं । 
धाज कर क॑ बिना कोई वसी क्रिया नहीं चलती। कह कर ध्यान घर 
पर खड्दे होकर आज कल के प्रयाग हैं । परतु कही-कही कर का 
प्रयोग लाल कवि ने भी किया है जमे प्रभु का ध्यान कर, नमस्कार कर ग्रादि। 

१ प्रेमसागर, प० १६ 


५६ हिंदी का निशार तया परिष्यार 


वस्तुत ब्रजभाषा मे 'य पूवकालिक क्रिया दा प्रत्यय है जा विकल्प से /इ 
भी वन जाता है--'जाय जाइ । यह 'य॒प्रत्यय सस्कत पवकालिक क्रिया 'मानोग 
आ्रादि का एक पथ है। राष्ट्रमापा हिंदी न आगे चलकर 'याँ छोड़ दिया भौर सतरत्र 
कर का प्रयाग क्या-और भ्रवयही ठोक है। भाषा म॑ चनन ही मुख्य«होता है। 
बीसवीं शताडली के भ्रन्त तक झाथ जसी पूवह्नालिक श्ियाएँ टिप्टजनों की भाषा 
म देसने को मिलती हैं । श्रागे फिर इनका चलन बाद हो गया प्रौर प्लावर जसे रूप 
ही श्राज सवमाय हैं । गयाजी ने जो माग पकड लिया, वही ठीव' । व्यावरण भाषा 
के उसी रुप का समयन करता है जो सामने हा। उस समय हिंदी का जो व्याकरण 
बनता उम्तम प्राय तथा पग्लाकर' इन दोनां रूपा को वक्‍ल्पिक बतला बर समय 
मरना पड़ता वयात्रि वई सेसक 'झआकर' जाकर उस समय भी लिखते थे। १० बामता 
प्रमाद गुर ने जो 'हिी व्यावरण बीसवी हाताब्टी के द्वितीय दशक मे लिसा भौर 
जा सन्‌ १६२१ मे प्रदाधित हुआ उसमे जायगा 'जायेगा “जावेगा प्लौर जाएगा 
इन चारा रुपा का पुद्ध (वकल्पिक) बतवाया है, तयाकि ट्िप्ट जनों मे हिंठी में 
मृद्धय लखका मय चारा रुप चतते थ--प्रम तरा चल रह हैं। परतु प्राचाय 
बाजपेया ने जा विवचन प्रतट किया है -टिटी चाब्ल मामासा तथा हिंडी धम्डानु 
शासन म॑ भावा नी प्रद्ृति या जो विध्वषण किया है--उसस स्पष्ट है ति 'जाएगा! 
हप ही ुद है हाप सीना भगद हैं ।' परतु प्रगुद्ध होन पर भी बसा प्रयोग रन 
बात महान्‌ लगका की गलती उस मे कहा जाएगा पक्यात्रि तव तक यह विचार ही 
न हुप्ा था कि हम साचाय वाजपयी ब तर मे बद टिसाई हता है प्त हम उससे 
गहमत हैं । 

धुत घाटा रूपा में बौत दाद है कौत प्रणुद / जय तक जाई बाजून बना ही 
मही हाय शोक उसे (बानून) को लोडन का झपराधी बाई कस हा सता है ?ै परस्तु 
धात का भाषा का बला ध्यातरणा! प्राय जाय जगा त्रियाप्रा वा समधन उबरगा 
विराय भा मर बंयारि यह बहता पहय था प्रवत्ति है। यथवत में जा व्रियाललाप 
विसी के खाल हैं व सर बे सं राय में मो ये रू एगी यात सही है। हि ३ी ने 
आयागर घारर जगा पृदरातरित डियाएं ही बैठा पल जी. इसमे एशजारण है। 
लिठी कियाएं हिसा दूसरी दिया का सचारा लहर दशिशिएट धय होता है । “राम रोटी 
साहर ४८ घ्ौर “राम शरी शा हपा में हितता पथ भट का गण सै खाहर पृररातिर 
हिंया है ३ शाला हर जता ॥ वरस्त लो हया में जाता का भूवरातिर ब्रपाग 
(7४) जब 4 7"ह₹ ढश कह विदिचर प्रष ”जा | चग भर था प्र? करन * हित 

जड़ अपरव मर गर बा जाए जाजा घोर रर्या रह जी जाए ताज कवि ने 
जा हू हवा खा हद दिशा *॥ झा गणा मिर* च्गीशाजह़ ता गौर तो 
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में भेद है । लाल जी न 'ज्या ज्या और त्या त्या का भी प्रयोग किया है। उनका 
जम ब्रज म हुआ था और प्रजे जनपद मं आज भी आप ज्या तो सुन सकते हैं। 
परतु साहियिक ब्रजमापा म ज्या-त्या ही गहीत हैं. जानता नहीं-- 
'ज्यो ज्या निहारिए नीरे हूँ नननि, त्या त्या खरी निकरे सी निकाई । ब्रजभाषा 
साहित्मम जाजा 'ासा नमिलेगा। परन्तु लाल जीन दोना तरहवे रूप 
(विकल्प) से लिएह। उटू मे ज्यात्या स्पही चसत हैं। हिली न जाता 
स्वीकार नहा विए ज्यात्या कर के पहुच गए “या ज्या हमन नम़्ता दिखाइ 
वह प्रकृडता ही गया जसे प्रयोग ही आज चलते हैं। साहिय सदा व्यापकता देखता 
है। उद्दू मे ज्या त्या प्रजमापा साहिय मज्यात्या और हिटी साहित्य म भी 
या त्या स्वय लाल जी वी भापा मे भी ज्या त्या गहीत है तब ब्रज जनपद के जा 
ता कस चलते ? या तथा 'व्या वे वजन पर ज्या और उत्या ठीक चले | परतु 
लाल जी क जा ता को आज काइ गलत कहे तो गलती करेगा । 
ऐसे कह म॑ एसे क्रिया विशेषण हूं। ऐसे कह --इस तरह कह बर । एसा 

कह कर भित चीज है। एसे चलो --इस तरह चलो । पढे! क्रिया प्रचलित है) 
प5--पानी मे पाव रखा । बसवाडी म बहंगे-- जमुता मा हिले . प्रवेश करना और 
“घुसता' तथा घंस्नन्रा पथक ज्ियाएँ है। घवराएं को काई घवडाए बोलते हैं। प० 
किशोरीटास वाजपयी के जा पत्र” हिंदी सग्रहातय (हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग) 
मे रसे हैं उन म एक पत्र आचाय द्विवेदी का ऐसा मैंने दंखा जिसमे घबडाना 
पयराना थी चचा है। प्राचाय द्विवेटी जी ने उस पत्र मे वाजपेयी वी के एक लेख की 
प्रशसा की है और फिर लिखा है--प्राप घयराए की जगह “धवडाए क्‍या लिखते हैं ? 
पता नही, वाजपेयी जी ने क्या उत्तर दिया परतु आगे फिर वाजपयी जी ने 'घब 
डाना सदा के लिए छोड दिया । यानी लाल कवि का घवराए ऐसा ८क्साली है कि 
आचाय ट्विवदी तक न उसका समयन किया । 


“चरन छूते हो भ चरन घ्यात्र देने योग्य है। जनभापा म 'चरन ही चलता 
है परतु भ्राजकल हिठी भ तत्सम रूप चरण ही चलता है यद्यपि 'प्राइचय' के साथ 
प्रचएज शोर सूय के साथ 'सूरत जस “'तदभव शाठ भी चलते हैं । लाल कवि ने 
“ण की जगह प्राय न का ही प्रयोग क्या है। ब्रज भाषा साहित्य मे 'ण गहीत 
नहा है और साहित्यिक हिली के “अपने गठन भी ण नहीं है। 


मे तथा न यहाँ गहोत हैं ण व्य ड नहीं सामने आदिम भ तथा 

ने प्रकट हैं। मचतना जसी क्ियाझ्राम भी मे *न हैं, परातु 'ण कही भी ने मिलेगा । 

“ण यहाँ सस्द्त तत्सम शणग मे ही मिलेगा--कारण भरण भरण, पापण आदि । 

ब्रजमापा साहित्य म मी कारन चलता है और झवधो भापा म॑ भी कारन क्युरु 
कि 
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नाथ नहिं आएं ।* यहा कारण है शशि लाल जीने वारन जस तदभव रूप 
झ्पनाए, जो आग चल नहां। उद्ू यरात्र परॉरसीद्ाति वश्चालट तत्मम रुपमहा 
लिखत 4-- सयाल आटि | हंस बोजत हैं--हमारा रवाव तो यह है। परातु वर 
बाले रयाल का गलत बतवा दर सयाव लिसत-बोजत है। हिंदी उस समय झदू 
स टक्‍कर ल रही थी इप्तलिए बहा तत्मम कारण आठि का चलन जारी हुआ । 


ब्रज तथा अवध झाति वी जन भापादया म भा ण॒नहा है पर सनी बाली 
क॑ प्रदश (मेरठ के इधर उधर) की जनता ण बालती है. ण॑ का आर उसकी विगेष 
प्रवत्ति है । वहाँ बहन का वहण बोलत है। सस्द्ृत भ भग्रिनी है भग्रिणी नहीं। 
मगिनी का ल्‍्पाॉतर बहिनी अ्रवधी पाउ्चातवी आति मं। बहिती का स्पातर 
बहन ब्रज भ और ग्रज स सटे हुए मेरठी अ्रचल मं 'वहण । परतु सडी बोली दे 
साहित्यिक रूप (हिटी उदू ) मं वहण नहीं लिया गया ब्रजभाषा वा बहत गहीत 
हुआ । 


बहन का मतलव यह है कि हिंदी क॑ निखरे हुए (साहित्यिक) रुप में व 
की प्रवत्ति है। लाल जी का ध्यान उसी ओर था । इसीलिए उहाने 'कारन जे 
तदमव रूप पसंद किए थे । 

पौर जस शाट आजकल कम चलते हैं--नहीं चलते वहना चाहिएं। द्वार 
दरवाजा आदि शठ आजकल चलत हैं। द्वार का प्रयोग लाल कवि ने भी क्या 
है पर नाद जी ती महीधर (महर) थे न। अच्छे खासे जमीदार थे। डयोढी पर 
फाटक लगा था। क्पाट का छोटा रूप 'क्वाड झोर बड़ा रूप क्पाट का उलट 
पुतट होकर पाटव और फिर फाटक * । परतु फाटक की जगह पौर हाट अधिक 
मजा हुप्ना है। पीर भी वड फाटक को कहते है। बड़ शहर पहु) पुर बहूवाते 
थे। पुर चारा ओर मजबुत परकोटे से सुर्रातत किए जात थ भौर भीतर जाने व 
लिए चारो झोर चार बड-वड द्वार रहत थ | इन द्वादों के द्वारा ही मीतर बोई जा 
सवता था। इनम वड-वडे मजबूत फ़राटवा लगे रहते थ। पुरा के ये द्वार 
पौर द्वार बहलात थे। पौर कहने सभी पौरदढ्वार का बोध हो जाता था 
जसे “सस्दृत बहने स सल्कृत माया का झोर हिंदा बहने से हिंदी भाषा 
लोग समझे लंत हैं। झागे चत कर पौर हाई वड-बड़े फाटक वाले बड लोगा के 
द्वार का मी बाघ करने वगा ( ऐसे गौण प्रयोग भाषा म चसत ही रहत हैं। तिवा 
से निकला चिकताई को तेल (तल) कहत हैं. परातु श्रागे चल कर सरसा अलसी 
मूगफती झाठि से निकठी चिकनाद भो तल कहलान तगी। इसी तरह प्रोर या” 


१ तुलसीजी 
२ भारतीय माधा विचान प० ४5८१ 
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तदमव म॑ बसी कक्‍्शता नहीं है-- मारण साइ जा वह जाइ भावा । परतु बर्थ 
की सी मधुरता यहा भी नहीं । कणवदुता कम हा जाना एवं वात है और मधुरता 
दूसरी चीज है । इसीलिए हिंदी न कण का तदमव रूप “कान स्वीकार क्या 
श्रवेण का सबने नहां। सवन मे न वी मिठास तो है। परन्तु र का रार शोर 
भी है। हा एकाधिक बार 'न आजाए तो र की कटुताकों दवा दगा--सुयो 
क्रति हों हू सवनति सा काह करत मासन की चारी । परतु हिंदी मं कान ही 
चलता है खवन नहीं। माय तो ज्या का त्यो चलता है, मारग नही | परतु पथ 
सवधा अनवद्य है । 
* नदी उतर फिर आए तहाँ, वठी साचती थी देवकी जहाँ । * 
याती वसुदेव जी अपने वदीयह जा पहुचे / बडे अच्छे ढग स॑ बात कही है । 
जहा तहा की तुक भी मीठा है। प्रेमसागर म इस तरह क काव्योचित प्रयोग बहुत 
हैं, जिन म पद्योचित भीठी तुको का पुट है। एसे गद्य कय सस्क्ृत के ग्राचार्यों ने 'बच् 
गाधी' कहा है। पद्च वी गध--पद्म का सी भलकक्‍--जहा हा । पढ़ने वाले को एव 
विशेष भ्रात द मिलता है । 
तहा' है वहाँ की जगह । लाल कवि ने वहाँ का भी खब प्रयोग किया है, 

परतु तहा से परहज नहा । जहा जो ठीव' जमे । 'जहाँ क साथ तहा इसलिए 
अच्छा लगता है कि “व और “त दांता स्पा दण है। व मि+नश्रेणा का प्नन्तस्था 
बण है। इसीलिए जहा तहा चोकें पूरी हुई थी प्रयाग हांत हैं-- जहाँ-वहां नही । 
'जसे तसे काम निपटा ही दिया--“जसे वस नहीं। तहाँ स॒ बचाव हा भी जाए 
पर उसके सगे भाई तव' स कस बचोग ? “तब की जगह हिंदी ने वव था उदय 
तो बनाया ही नहीं है। यह हिठी सघ की भाषाओ मे एक्सूत्रता का प्रमाण है। 
अवधी ब्रजमापा झ्रालि मे सबत्र जसे तव उसी तरह राष्द्रभापा टिंदी म। सा 'जहाँ 
के साथ तहा बहुत बढिया प्रयोग है ! 


ना हज हि 

बालक का जम सुनत हां कस डरता बाॉँपतवा उठ खड़ा हुशा शौर सड़ग 
हाथ मे ते गिरता पटना दौटा | धुकुड पुरुड करता जा वटन के पास पहुचा। जब 
विय के हाथ से छड़की छीन जी हर वह हाथ जाट बाती -- 

ऐ नया यह काया है भानजी तेरा । इसे मत मार । यह पेटपाछन है मेरी । * 

जा बहन के वास परटचा--वलन्‍न व पास जा पहुचा एवं हां बात है 
प्रयाग वि छत्ति मर है । ग्याज भी मैं मा भा हा जाऊगा ज़स प्रयाग हात हैं। हा 
बीच मे भा जान स मा प्रा जाऊया सममन मवाद टियात नहा पड़ता प्रा 


उन्‍नौसवीं हातादौ छा पूर्वाद्ध ६१ 


जाऊँगा ही प्रयाग नहीं हावा इसीविए एसा यालना गलती है । 

विस क हाथ स । कहा तिसके ओर तिनके प्रयाग हैं उसक श्रौर 
उनके वी जगह । उस समय ऐसे प्रयाग हाव थे जा मारतादु-बुग के अन्त तक 
चलते देखे जात हैं। ऋब तिसके 'तिनके प्रयाग नहा हात। विसक॑ प्रयाग 
विचित्र है । 

इसी तरह कहा विनके जमे प्रयोग मी हैं। उसके दा व को ड हा गया 
है और तिसके का स्वर इ उसमे जा लगा है। वस्तुत साव-समभ कर ही विसक! 
प्रयाग हुम्मा होगा । वह में वे है. तव के आलि विभक्तिया के लगन पर भी वह 
क्या न रह यह विचार सभय है। पर वसे का भी ठीए नहा | जब जिसवा/ मे इ 
प्रालगां ता व मे भी क्‍या न लग। यहीं साचकर विसका विमने आझादि प्रयोग 
किए गए हांगे । भाषा निखर रही थी ॥ प्रयाग गे जा रह थ | आगे चल कर उसके” 
उसने” झ्रादि प्रयाग ही रह विसक॑ विसन झालि छूट गए। 

एक बात ध्यान दन योग्य यह है कि लाल कवि न सवत्र जिसस उससे 
क्सिक ध्रालि प्रयाग किए हैं यानी स का सस्वर लिखा है। परन्तु उनीसवी 
हताली के उत्तराद्ध भ्‌ इसके विपरीत तिस्से उस्स उसके जमे प्रयाग कुछ प्रसिद्ध 
लेखक व्रत थे । 

राजा लश्मण सिंह भो एस प्रयाग करत 4 परन्तु फिर उन्होंने अपनी पद्धति 
बल हो था और जिसस झादि लिसन ग्रथे। प० वीघर पाठक भी जिससे 
उस्ने श्रातटि जिवत थे । परातु हिटी न बह पद्धति स्वीजार नहीं थी। हिलीवी 
प्रद्वति लाल कवि पहचानत थे वि यहाँ सभा दा स्वरान्त हैं। यहाँ तक कि सस्कत 
वा नमस पयस श्रादि ब्यवनात टाटा का भा स्वरात कर के हिंठी न अपनाया 
है व्यजन भ्रात का छाँट टिया है--- नम म॑ पछी उड्त है और पय पान बरा हरि 
नाम जपा प्राटि प्रयाग हात हैं ॥ दथघिर पियत, पय ना पियत लग्री परयाधर जावे” 
हिला क प्रयाग हैं। यहाँ सभस्स दूदें गिरती हैं. जस प्रयाग समय नहीं। जब सम्दत 
मे लिए हुए व्यजनान्त खाट भी हिला ने स्त्ररान्त बर विए तय अश्रपन शाह कस 
व्यजनाख रखता ? भापा व प्रवाह म स्वशा्त प्रियतां प्रात बाल महींझा गद 
धा। एसा भूलें भवजान जाय बरन लगत हैं विनजा निपरार भाषा स्वत वर 
लती है। 


यहाँ “बाह्य ताही है परतु दा हा परपष्ठ घाट “याहा त्याही प्रयाग 


है-- 
ज्योहीं (नह) जमुना जोर घाए, त्योटो समाचार मुद्र बपुदव ती 
पहने ॥ 


७७४ 


घर हिरशो को विद्ार तपा वरिष्तार 


तट पे जि वीर प्रयाग जवभाया जा है। था े घोर कपाय मे वार 
शाह को वह के विए बसा है। उहज हु ते म्रा। सल+शुत गा सह घौर 
मित्र हमारा गंगार + व वां वाकि जर भारो विश भा तप | 

ह8 भारा दिये भा ।+ है? कह “रा वो झरह प्राय है । संस प्रयाय 
हात +ै-- हश ९ उपर विधि थाई । दिन गरशा “ 5 है धौर दिागि भी। 
विपश सार प्रयाध है जा घा् पा उठा । «से को $ प आ हो खरा है। वियति 
मा विपशा हों भाग कई बड़ा याठ हा है । 

हू व हगह मा प्रयाग है । राहवरविन हुघा "४ ॥£ आग प्रयागहा 
एिए हैं। पार मा ब्रजमायां साहिय वे घुधाता का प्रभाग है। ये बजरासा थे. ॥ 
परातु बासा पागो राग 4 मारादु #रिमट्रकामापा मेझा भा जग प्रयाग दस 
जाग हैं ।* उसे समय यो वाई चापॉजाप यध समभा जाया था। हिहन्सप को रामा 
भाषाएं एप दूगरी स प्रभावित हैं राय रिंसा की का जिया कोश से शा ता गापाएप 
बात है। भाग घस मर मर जगी वियाएँ हट गई । सबंध हुप्ा हुई प्रयोग होते 
हैं । भाषा भ प्रयाहू मे यरे रब होता हो रहता है। ररप टहुप्ता जप्रवाहमाहा 
प्रम है । हिंटी का घातु है--ह / ईसा होगे है. होगा प्राटि पर घसत हैं। यह 
भू धातु का रपायार है। भयाति का रपालर प्राशा मं होटि ॥ यहाँस हा 
हिली - ले तिया झौर प्रपी धातु बना सो। ? पृथा चीज है । 

प्रगा के वर्णों पा इधर उपर (बणस्यायय) एर के से ध्र+स | स था 
हू हा गया भौर यह हिटी था रााथा धातु ॥ है में इ प्रायय जात पर घोर 
संधि पर व है रप-है सब छुछ॥ हावाह़ी सुकत पिया पल है। 

जबाति हो धातु है भौर हाता है घ्राति इसब रूप हात हैं तब हुप्रा कस? 
साएगा पी ही तरह हाएगा रुप चतनां घाहिए पर चलता है होगा । यह कसे ? 
ए कहाँ गया २ हुई मे ञ्रो या रुप उ बसे हो गया ?े पजायी भाषा मे तो 'होया 
रूप चलता है सोया भादि वी तरह पर हिंदी म॒ हुप्रा बस हो गया ? विचित्र बात 
है । भाषा वा प्रवाह है ) झर वाई विचारक नया व्यायरण बना बाद बहे कि हुई 
गलत है. सोई वी तरह हाई लिसना-वोलना चाहिए तो उसयी वाव कौन मातगा ? 

सो भाषा बे ग्रन त प्रबाह म ये छाटी मोटी बात होती ही रहती है । 


4 दा त्राः 


जाल जी ने जव-तव के साथ कमी-कमी जद तद प्रयोग भी किए हैं भौर 





१ प्रेमसागर प० २४ 
२ हिंदी गद्य लाली का विज्ञास पृष्ठ ३६ 


उनीसवों हाताब्दी का पूर्वाद्ध इ्३ 


तभी वी जगह तथी भी लिसा है ! एसे वकल्पिक प्रयागा का वारण यह हां सकता 
है कि ध्जभाषा म तथा झववी आदि म तो जबन्तव चलते ही है उदू म भी एसे 
ही प्रयाग होते है । इसलिए ताल कवि ने भी जब तब “तभी जसे प्रयोग किए । 
परतु व एक एसी भाषा द रह थे जो उपयु कत सभी भाषाओ्ना से भित्र अपनी स्थिति 
रखती है--जिसके स्वतत विधि विधान है। गद्य म वह भाषा उतर रही थी। लाल 
जी सस्हतत थे और सल्तृत के यता-तदा से अपरिचित नथे। या कोव ज हो 
जाता स्वीकार ही करत थ-- जमुना जसांदा विसतें थे। कभी तत्सम रूप भी 
लिखते थे--यदुवरिया मे । 

सो उहनि बेटा का हस्व करके जद और तटा को तद कर लिया। 
तर मे ही श्रा वगन पर तधी रूप भा जिखा | यह भी सभव है कि खड़ी वाली 
का जम भूमि वा ध्यान रपा हो | बुम्जनपत म और कुम्जाज़ूल म झ्राज भी 'जद - 
-“ तह ही बोनत हैं। परन्तु वहा भी दय बातते ह--इत नहीं। “इन ब्रज झ्लाति 
मे झत्र है। जस जब झौर तव उसी तरह झब । “जव-तब वी व्यापक्ता ने ही 
उदू का प्रभावित कया । वहा जद तह नहा चले । लाल कवि कक्‍दाचित उदू से 
भट वरन के लिए ही तत 'ततद चतान चाह हा तो सस्क्त यहा तदा के बहुत 
समीप हू। परन्तु उनके ये प्रयाग आगे ये नहीं। आगे 'जब “तब ही चने, 
पलरह हैं। 

साहित्यिक भाषा “यापकता दसती है । झाया वा वहवचन आराय॑ झौर स्त्री 
हैप आयी प्राई चसगिय्र है। परन्तु इन प्रयागा म॒ थे की म्पप्ठ श्रुति न हाने से घबा- 
पिपिब लाप हातर प्राई झाया' आर प्राए आय प्रपोग भाषा की प्रद्दति न स्दीवार 
किए जस सस्पृत के हरमिह और हर इह व्याकरण ने स्वीफार किए हैं। परतु 
लाोगा वा झाए प्ाइ लिसन मे लाघव जान पता इसलिए ऐस ही प्रयोग श्रागे बटे 
इस तरह क प्रयागा न भ्रवधा आलिया भी थभप्रमावित किया और वहा आवा वा 
ददुवचन झ्राए तथा स्त्री रूप झ्राई चत। वस प्रावाबा बहुबचन आ्राव' तथा स्त्री 
रुप झावी हाता। व वी स्पष्ट ध्रूत्ति मी है । परन्तु झाया व झाए, झाई रूपा न 
प्रभाग डावा क्यावि ब्रजमादा में भी प्लाए आई वा चलन है । 


सम्तृत मे हरयिह के हर इह बवल्पिक्ष प्रयोग वा प्रमाव पड़ा, सब “विष्ण 
विज बा झा बशल्पिक रूप विष्ण इद हां गया । इसी तरह शा प्रमाव आजत हैं। 


प्रत्र तव जय रूप जय सवत्र चर रे थे ता साठ बचवि के वलजत पागें कस बढ़ 
सतत थ । 


की पालू जी चाल न प्रपना परियय दत हए लिखा है--- 
थी तल्तू जी 'लाल झवि द्याह्मण गुजदाता सरल झव रच आग 


4“ 


,रलविलन 


कि 


ध््ड हिंदी वा निखार तथा परिष्कार 


सवत शृ८४३ मे अपना नगर छोड अन्न जल वी अधीन हा मक्‍सूटाबाद मं 
ग्राया। * 


इस उद्धरण म विदृष्य श्री तत्लू जा लात कवि पहल है और इसके विशे 
पण बाद मे । श्राउयत लि की चाव एसी नहा ह। विदापषण पहले ग्राएगा | गौ 
बहुत भ्रच्छी मैंच ती को जगह आज वोन जाता है. बहुत अच्छी गौ मैंन ली । श्राग 
ब्राह्मण गुजरती है जाग्राज हा ताएगा गुजराती वाह्यण | सहन ग्रवदीच भी 
पहले भश्राएणा । आगरवासी की जगह झाजरत आगरा निवासी या आगर का 
रहने वाला आज क॑ प्रयोग 6 । अवहीच कुछ चि-य प्रयोग है। सस्हृत हाट है 
ग्रौटीच्य । इसका तदमव रूप अयदीच नहां मान सकते वयाकि सस्वृत् 'म्रव का 
रूपा तर जन सापा मे झौ होता ह--झ्रवगुण झौगुन और अवसर झौसर । 
सस्द्ृत भी का रुपातर अ्रव नहीं हाता। प्रीषधि का रूप अ्रवषधि कहा ने 
मिलेगा | हा कीन का वन हो जाता है यह सस्ह्ृत थी बात नहीं है। सो, 
प्रवदीच एसा ही प्रयोग है जस काइ वाजपंयी वा वाजपई कर दे । तदमव रूप 
में वा की जगह बा होगा--वाजपई | 'गीब धौ कहा वा वाजपई । 'च्यांको च 
कर दन से तदभव न हा याएगा और श्रौ दा ता भव हांता समव ही नही । 


बात चती है तो तदभवत्र की स्थिति भी यही समझ लना चाहिए वयावि 
भाषा परिप्कार व विषय स पग पय पर ऐसी उलभन झाती है लोग भ्रपव गलत 
प्रयोग का तदभव वतलाजर उसका समथन बारने लगत हू । एसे समथत से भाषा का 
श्रहित हाता है। समथन बरन से कोइ चाद चुद्ध न हां जाएगा । एक विद्वान व मुठ 
से पुश्ु निक्त गया लाग हस पडे। उसने पृक्षु सिद्ध यरन व लिए मस्झत का 
एवं नया व्यापरण ही बना डाया । परन्तु वह सब कर दन पर भी सम्झत मे पुसखु 
प्रयोग ही चतता है पु क्ष्‌, काइ नही विसता-बातता । यदि काई पुश्‌, प्रयोग करे 
ता गतत समभा जाएगा और वट॒ पु, समथव (सारस्थतम ) यायरण कुछ काम 
न देगा। यही स्थिति सम्दत हाट का गठत प्रयाग कररु उस तदभव वतलानेबी 
है। तटभव पा झ्रय ैै-- तटुत्पान । तटुत्पाटित हा नहा चदत | पत्र से पत्ता 
बन गया ठात है चत्र रथ है। वरातु कराइ चित्र का चित्ता बनाकर चलाए तो ?ै 
जाग बटगे कि रुसका टिमाग चत गया है । पता तटुहमूत है-- पत्र से बन गया है! 
यह पिक्राम है। वित्र वा बिया विशास नहा विवरार हागा। साण्टगह वा 
(सरघर हागार) खहहर * रच हा गया । परातु सती नयत पर बाई मुत्यगह 
अ-++++-+- 


है तहत जो लात इत (१८१२) से उत्घत प्रात्मयरित । 
२३ हिला ाजशजुयासन बु० ६०५ 


उ'तीक्षत्रीं शताब्दी काओपूर्वाद्ध ६५ 


का 'नचहूर' बना दे, तो विशिप्त कहलाएग़ा । पितगह वा रूप पीहर' बन गया, पर इसे 
देख कोई मातगह का रूप माइहर मर नहीं चला सकता । हा ज्ञातिगह वा 
नहर जरूर सामने है--नाति 7 नाति 7 नाइ । ना+इल्‍-न । 'गह' का 'हर' हो ही 
जाता है। सो समान! आदि की ही तरह “ओऔरीच्य कया गलत रुप अ्रवदीच' है। 
'औौदीच रूप झ्रवध्य तदभव है । यानी झ' का गलत रूप अव' दे दिया है। इस 
तरह वी गलतिया श्राज भी लोग करत हैं। उदू फारसी के उस युग मं भी लाल कवि 
नें प्रपतो हिंदी को साक्य दोष से कसा बचाया है ? हाँ, वाकय-गठन में, पद गति मे 
आ्राज के हिंदी रुप से विज्चित अतर है पर वह खटकता नही, अश्रच्छा लगता है। 
हिंदी की यह भी एक शली है । छोड 'हो जसी पूवकालिव त्रियाआआ के भागे बर/ 
नहीं है। य कर मुवत॒ रूप कुछ बुरे नहीं लगत प्रवाह मे बहुत अच्छे लगत हैं। यह 
अलग बात है कि श्राज इस तरह के रूप नही चलते। मवसूदाबाद म श्राया यर्व 
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ग्रवध आदि मे 'औ्औौ ही चलता हूँ । आगे फिर और ले लिया गया । लाल कवि के 
समकालीन तथा पहले के भी भय साहित्यिका की रचना मे और भी मिलता हूं। 
यानी उस समय झौ तथा और दोना ववल्पिक प्रयोग चलत थे। झ्ाग फिर और 
रह गया यद्यपि कही कविता झादि म 'झ्औौ भी दिखा दता हू। 

* गोस्वामी गोपालदास के वकु ठ पाने से भर उनके भाई गोस्वामी रामरग 
कौशल्यादास के बरधवान जाने से उदास हो, नव्वाव से दिदा ही नगर क्लकत्ते म 
आया बावन लबखी राती भवानी के पुत्र राजा रामकृप्ण से परिचय कर उनके पास 
रहा । 

'पाने से की जगह झाजक्ल पा जाने पर जसा कुछ प्रयोग हाता ह। परतु 
लाल कवि ने भ्रपनी उदासी का कारण गोस्वामी जी का वकु ठवास शौर उनके भाई 
का घरधवान चले जाना बतलाया ह इसलिए दोनो जगह से विभवित दी हैं । बर 
धवान आजकल बदवान हो गया हू | 

जब उनकी जमीदारी का बदोबस्त हुआ श्रौर उहांने पता राज पाया, 
तब उनके साथ ही क्लरत्ते से नाटठौर को गया । 

यहा झौर पदह । स्पष्ट ह्‌ कि औऔ और वकल्पिक प्रयोग उस समय थे । 
नाटौर की जगह ग्राजक्ल निविमक्तिक नाटौर गया लिखा जाएगा। 

कई बरप पीछे उनके राज मे उपद्रव हुआ। वे कद हो मकसूदाबाद मे ग्राए। 
तब उनसे बिदा हो फिर क्लकत्ते मे झ्राया | यहा के वडे झ्रांदमियों से भट वी. पर 
बुछ श्राप्त न हुआ | उद्ी के' थोय विप्टाचार मे जो कुछ वहा नाटौर से लाया था 
सो बठ बर साथा। 

#हुत साफ टक्‍साली इबारत है । जो के साथ सो हू। झ्राजवल प्राय “वह 
चलता है । परन्तु सो बितना भला लगता है। जो--वह भ्रौर जो-सो । देखिए 
कीन सा प्रयोग भ्रच्छा लगता है । हम यह नही कह रहे हैं कि ऐसी जगह श्राज भी 
सो चले । भाषा का अपना प्रवाह होता हैं। वह हमारे या कसी के भी कहने से 
बदलता थोड ही है । परतु भ्राज भी जसे को तसा चलता है जसा को वस्चा मही। 
“जो जागे सो पावे की जगह जो जागे वह पावे न चलेग्रा। जो बोले सो कुडा 
खोले” | 'वह नहीं। सो का ही वण व्यत्यय आदि से रुपातर “वह है पर श्रपती 
पपनी स्थिति है। सीर तो द्रुध से ही बनगी, दही स नहीं । कटी दूघ सन बनेगी। 
इसी तरह हिन्दी म सो' झौर वह है। 

 विटान कई बरस के बढ बढ घबरा क जी म प्राया कि दतिण को चला 


चाहिए। यह मनोरथ कर यहाँ से जगनायपुरी तक गया झौर मताप्रमु के दान 
विए । सयोग स नागपुर के राजा मनियाँ बायू भी उसी बरप श्री व मे भाय थे। 


उनीसदों शतए्दो का पुर्वाद् । क्‍ 


उनसे मेंट कर उनके साथ जाने का विचार बीसो विस्वे पववा हो छुफ्ा था, पर प्र-न 
जल प्रवल है। उसने न जाने दिया भौर उल्टा खच कर क्लकत्त में ले श्रायाव 
'चाहिय! भ्राज भी चल रहा है श्रौर 'चाहिए भी । यदि एक रुपता श्रपेक्षित है तो 
“चाहिए' रहगा। झ्राचाय डिवंदी जी भी 'चाहिए' ही लिसते थ। परन्तु चल रह हैं दोना 
रुप भव तक | धौर यही उपयुक्त प्रतीत होता है | भागे इस पर विस्तार से विचार 
किया जाएगा। 

खच आजकल खीच हू । उलठा वी जगह 'उलट चाहिए झर यह गलती 
आजकल भी लोग करते हू। उलटा' सना विशेषण है । लाव कवि को उलटा करके 
प्रन जल क्लकत्ते नही खीच लाया था, उह उलटे क्लकत्ते सीच ल्ञाया था | जाना 
चाहते थे दलिण पर उलटे झा गए कलकत्ते । यानी “उलटे किया विशेषण है । 
एसे प्रयाग निखार म नहीं श्लाते। य॑ तो लेखकां के अपन मनचाहू प्रयोग है, 


प्रभाद रुवलन हैं। अधविकाश भ व्याकरण प जानते के कारण ऐसी गलतिया हाती 
हैं, जिल पर बिसी का घ्यान नहीं जाता । 


'बुछ दिना पीछे सुना वि एक पाठशाला क्‍पनो से साहिवों के पढ़ने 
को एसी वनगी कि. जिसम सब भाषा जानने वाले लाक रहग। 

कपना स' कता कारक है। बमवाच्य क्रिया है। भाजक्ल कपनी के द्वारा 
कहा जाएगा । 'साहिब अब साहव' ही गया है। यदि छापन म॑ काई हेर फेर तही 
हुआ है तो 'रलैगे बनगी जस॑ प्रयोग द्रप्टव्य ह। द्विवेदी युग म अच्छे भरच्छे विद्वान 
लेखक भी रहेंगे! बनेगी जस प्रयोग करन लग थे जिहे द्विविदा जी ठीव' कर लेते थे 
रहेंगे! आदि । 

हिंदी के निखार या परिष्कार म ऐसी उलठा फेरी बराबर रही है श्लोर श्राज 
भी हो रही है। इसीलिए तो परिप्कार म एक युग जग गया भौर फिर भी काम पूरा 
नही हुआ । धाज भी लताए-लताय आदि मनचाहे प्रयाग लोग करते है । 

ये समाचार पाय चित्त का भ्रति झ्ाानद हुआ। छाप की गलती से ये 
आपा जान पडता है क्यांकि लाल कक्‍्विन यह का प्रयाग ठीक ठीक झ्यत्र क्या 
है। यह समाचार पाकर! झदयतन प्रयाग है। पाय पाकर। च्रजमापा मे पाइ 
जाइ आाति पूवकाजिक क््याएँ चलती है।इ का य कर व॑ 'पाय जाया 
श्रादि रूप | आज भी साइक्लि सायकिल जस॑ ह्िविध प्रयोग दले जाते है। भव 
हिंदी कर घातु मं लगा कर पा वर! जा वर जसी पूबकालिक' क्रियाएं 
चलती है। 

श्री लललू जी लाल को भाषा दखने कः लिए इतन उद्धव्ण पयाप्त 
हैं। इन वी भाषा में एक स्वाभाविक प्रवाह है । विशेष बात यह है 
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ही रूप भे चलना होगा। प्रत्याक्मण सह्यत सामरामिद्र हढ़” हिंदी मे चलता है 
साध कर के। परातु कहा हिठी ने समान करके भी साध नहीं वी-- धुयाग पभ्रौर 
सुभवसर पाकर वह पागें बढा। यहाँ मु उपसंग सस्ट्त का भौर भवसर मा 
सस्ते का समाप्त मी है, पर सा थि वही है। सतत नियम के भ्नुसार साध प्रावश्यव 
है। परतु स्वागत मर्साय चलती है । कोई सु झ्रागत नहीं बोलता लिपता | तब 
श्री लल्‍ल जी लाल भाषा पर नियत्रण कसे वरते २ 

व्यवस्था का प्रमाव लाल कवि की भाषा म कहाँ है बुछ मालूम नहीं हुआ । 
कहने वाले का पूरा मतलब (किसी अप साटह के विना) गति सुनने वाला सम ले 
तो समझना चाहिए कि मादा व्यवस्थित है या प्रयोग म व्यवस्था है। यदि प्र 
समभन में गडवड़ी हो या देरी लगे तो भाषा श्रयवस्थित । लाल कवि की भाषा तो 
बहुत ही सरल “यवश्यित और चित्ताह्लादिक है। उसम व्यवस्था हीनता बतलाना 
कुछ समझ मे नही झाया । 


टाब्ठ चयन के विचार से साल कवि की भाषा वर्तुत घती है। घनी ज्ञात 

होती है कुछ दबी जवान है। 

लाल कवि ने सस्डृत तत्सम झट का प्रयोग भ्विक क्या है तो कोइ बुराई 
नही। परन्तु सुक़ोमल मघुर झौर जन प्रचलित झब्ल ही उहाने तद्ूप प्रयुवत किए हैं--- 
बन फ्ल पदों, फ्ल भादि । इनक तदभव रूण वे कहीं से लाते । 

लांख कवि ने शाटा को विज्षत नहीं कया है। यह भूठा इलजाम है। 
उहेने धदा के विक्तित (तदभव) रूप लिए हैं--जसोटा जमुना रोहिगी श्रादि। 
जन भाषा भ ये शद चलते हैं। यदि कोई क्सी हाद को मनभान ढंग से चाहे जसा 
बना ले तो कहा जाएगा उसने विद्वत कर दिया। समर धाद को महाकवि बिहारी 
ने समर कर दिया है यह विश्धति है कयकि जनभाषा में कामदेव का भाम 
समर सुना नहीं जाता । हा लाल कवि कही स्मरण का विकसित रूप सुमिरन 
पत्ताद करें, तो यह विकास प्रियता है । जनभापा म सुमिरत चलता है। परतु 'सुमि 
रन के उदाहरण पर कोई स्कघ का रूप सुक्धि क्र दे तो? तो वह भ्पनी विहृत 
बुद्धि का परिचय देगा । खिले हुए फूल को देस वर कोई किसी कली की पसडिया 
नोच उठा कर रस दे, ती कहा ताएगा कि उसने कली को विज्व्त कर दिया । यदि 
कली स्वत खिलेगी तव रग रूप आएगा। लाल कवि ने जनगृहीत मधुर हब्टो का 
व्यवहार किया है। झत्य को कहा विद्वव नहां किया । 


देवज चाटा का प्रयोग कुछ बुरा नही है । यह दुर्भाग्य की जात है कि दशज 
(हिली के अपने) नाठ दिन पर लिन छीजते जा रहे हैं। लाल कवि ते 'दापित कर 


उ'नौसवों शताब्दी का पूर्वाद ७१ 


की जगह देशज वरसोटी' शाद दे दिया तो घुरा क्‍या क्या ? वरसौटी” कसा 
गठीला शंद है। वरस भर का लगान--- वरसौटी' । गता छोड कर यदि हम शक्कर 
वा बेत (युगर कन) शाट चलाएँ तो कसा रहेगा ? लाल कवि की इृतिया से शब्द 
सग्रह कर के यदि हिंदी का एक व्यवहार-कोश बना दिया जाए तो बडा 
वाम हो । 

प्ररवी फारसी के शाद लाल कवि ने अपनी भाषा में नहीं लिए, तो बुराई 
क्या है ? टूसरे को चाज तभी लनी चाहिए, जब अपने यहाँ वसी चीज न हा । श्राव 
इ्यकता के बिना परकीय भाषा के शब्द भरने से श्रपनी भापा विहृत होती है । 
क्मरब'द लाल कवि क्या लेते जबकि तीन श्रक्षरा का 'पटुका शब्द जन माषा से 
प्रचलित हैं। क्मर क्सन का पट--पदुका १ कमर बद' शद वसा ही है जसा अग्रेजी 
का शुगर केन | 

लाल कवि की भाषा का परीक्षण करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए 
कि वह क्सि युग की चीज है । उस युग के मुशी सदासुख लाल, श्री इतना प्ल्ला खा, 
प० सदल मिश्र झि की भाषा पर विचार करते समय आखछे हलके शो का प्रयोग 
करना सचमुच दृतघ्नता प्रकट करना है। यह उ'हा पुरुखा का लगाया उद्यान है 
जिसके मधुर फ्ला का झ्रानद हम ले रहे है। 


मुशी सदासुख लाल 


लाल युग + आप प्रसिद्ध हिंदी लेखक हैं । 'सुखसागर श्राप वी प्रमुख क्रति 
है। मापा श्राप की भी वसी ही है जसी लाल कवि वी पर कुछ ढीली । छापे की 
गलतियों के लिए भी नए विचारका ने झ्ापको हां ग्रयकार को ही दोषी ठहराया है । 
को बुरा माने कि' भला मान प्रयोग मुशी सदासुख लाल नही कर सकते । 'कोई 
का 'ई” छापे मे छूट गया उड गया तो मुग्ी जी कोन फटवारना चाहिए कि थे 
कोई लिखना न जानते थे । उनकी भाषा का बानगी लीजिए-- 


जो सत्य बाव होय उसे कहा चाहिए, कोई बुरा माने कि मला माने । विद्या 

इस हेतु पढते हैं कि तात्पय इसका जो सतोवत्ति है वह प्राप्त हो और उससे निज 
स्वरूप म लय हूजिए +”*१ 

“होय जसे प्रयोग ब्रजभाषा के प्रमाव से है । द्रजमाषा में “होनी होय सो 

होय जसे प्रयाग होते हैं । आगे य' हट गया और हो मात्र गहीत हुआ । ब्रजमापा 

का कुछ न कुछ प्रभाव झ्रव तक है और इसीलिए राम जाय तब काम बने जसे 


॥ जगानाथ शर्मा--हिंदी भाषा सार, प० ४ ध् 
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प्रयोग लोग वरत है । समावना मे इ! प्रत्यय लगता है-- यरे ता याम बने प्र+इ 
>> ऐ साध होती है। बर+इ-> करे भौर वत--इ-- बने । ब्रजमापा मं ग्र- ३ ऐ/ 
साध होती है-नर, बनें। हिलीम भारतदु धातटि कर बने ही लिसते थे। 
झ्रकारात धातुग्रा से मित भ्रातारा त--प्रावारात झ्रालि घातुआ के झागे इ ब्रजमाषा 
मे विवल्प से (य बन जाती है--'जाय जौ लाज तौ जाय भल, प ने कामु विगार सखी 
भ्रपनो तू । प्रौर जाइ भी चलता है। 
इसी तरह 'होय भौर “हाई चलते हैं। यह सब एस ही समभिए जस भ्राज 

कल सायक्लि 'साइक्लि ग्याटि। राष्ट्रमापा म॑ हा मद्मागेस इ प्रत्यय उड़ 
गया, प्रमोग होते है--समेरा हो, तो चल । इसी मगा, ये गी लगा बर मविष्यत 
क्रियाएँ होगा, होग, हागी, दागी बनती है। ब्रजमापा म होयगो, हीदगा प्रयोग होत 
हैं। 'हो म ही 'इ वा लाप है झ्रयत्र 'इ को '"ए रूप मिल जाता है--बुखलाल 
साए, तो हम मिठाई खाए ।' अवधी बे' प्रभाव से लाग 'सौव झौर 'सोवगा' लिखने 
लगे, फिर सोवे, सोवंगा श्रादि । यह प्रवधी के प्रावा? झालि का भ्रमाव | दूसरे लोग 
आ्राया के प्रथाह म वहे भौर “राम सोये तव हम मिठाई लाय लिसन लगे। यानी 
व! पर कसी ने ग्रवधी का व लाट दिया झौर विसी ने 'य ला पटवा। होय के 
साथ होव' और हाव॑ भी चल यानी “इ वो 'ए करके उसम भी व सगा लिया । 
पर-तु आगे ये सव विकार हट गए, इ वा ही हटा दिया गया और अब जो बात 
सत्य हो उम्रे बहता चाहिए! प्रयाग होते है। 'कहा चाहिए जसे प्रयाग पहले हांते थे। 
ग्रव भी पुराती चीजा म बस प्रयाग सुरक्षित है---/जिसको मारा चाहिए बिन लाठो, 
बित धाव उस को यही सिखाइए घुइया परी खाब । मारा चाहिए--मारता चाहो । 
श्राज भी प्रयोग होते है--'मेरा कहां नहीं मानता और मरा कहना नही 
मानता । 
'कोई बुरा माने कि भला समान के उद्धरण मे कही प्रेस की गडबडी स ई 
उडकर को मात्र छप गया, तो यारा से मजा बाध दिया--सुशी सदासुस लाल को 
कोई लिखना भी न झ्राता था। कोई की जगह वे को लिसते थे-- को बुरा माने 
या भला । क्सि की बला किसिक सिर। श्रभी पिछने दिना महाकवि 'सनेही जी 
का झभिन-दन कानपुर मे हुआ था धौर उदें एक बडा अभिन दन ग्रथ भेंट क्या गया 
था। उसम एक सुप्रसिद्ध हिटी महारथी का लेख देखा । जिसमे सनेही जी को कविकु 
गुर बतलाया गया है। वेख पढने से, सनेहीं जी को देसन से झौर इस वेख के लेखवा 
को ध्यान मे रसने से साफ पता जगता है जि कु वे श्राग ले गायब है भ्रौर कुल 
गुर का कुगुरु छप गया है | परतु इस पर ध्यान न देकर कोई विगड बढठे कि इसम 
सनेही! जी को 'कुगुरु कह दिया है तो लेसक जवाब दे देंगे कि मैंने ता 'कविकुलगुरु 


उम्नीसवों शताब्दी का पूवाद्ध छ्रे 


लिखा था, छप गया 'कुगुद/ | परातु मुंशी सदासुख लाल जवाय देव को बँठ नही 
है।* 

वुरा माने सि मला' को जगह झाज दुरा माने चाह मला विखत है। पहले 
विकल्प मे कि झत्यय चलता था। 

३ सतायसि का ह० जगताथ शर्मा न सरत तत्सन शदा मे मिता है. पर 
है एसा नटी | सतापूत्ति सम्दत झट नहां हे हिंदी वी अपनी टक्‍्साल का हैं। 
चसे यहा 'मतावामता सुम्रवसर आदि शाठ गठो गए उसी तरह सतोर्वत्ति ह। 
सतोवत्ति! सम्फत में गजत्र, पर हिंदी का अपना टकमाती शाद है। इसे यहा कह 
गवत नहा कह सकता । 'तमोवत्ति'! और “रजातत्ति' वो दसकर सप्रोवत्ति! प्रकट 
दुआ जये दहला को दखकर नहला। दहला सता ठीक से का है हो गया, 
परत 'नौ या नवे मतो मे है नहीं। तो भी मल से मय भित्र या-॑ट्हला 
नहवा । 

अब कोई नहता का गला कह कर हटा नहा सकता । है का आगम करके 
दक्माती नहता हा” । इसी तरह संस्कृत क शाट जेकर अपनी टक्साल में हिंदी 
ने सुप्रशसर 'मताकामवा और सवावत्ति जसे सिक्‍के' ढाल लिए जो मजे से चल 
रहे हैं। सभी भाषाएँ ऐसा करती मानती हैं । ऋषि विश्वमित को लोग /विद्वामिज 
बहने तय और उनका प्रही नाम प्रसिद्ध हो गया। वे विज्व के 'झमित्र' तो थे नही 
फि बसा कुछ समभा जाता। पाणिनि को इस एक नाम बे लिए ही एक सूत्र 
पनाना पठा कि ऋषि का ताम (विब्वामित्र'ं इसलिए ठीक है कि “विश्वमित्र' का 
पूदाश लाग दीघात करक बोलने लगे, है वह विश्वमित ही । परतु प्रसिद्ध हो गया 
है विश्वामित्र । सस्दृत मे उसका वैसा ही प्रयोग होता है इसजिए उसे शुद्ध करके फिर 
विश्वमित्र बरना गलती हागी । विश्वासित! ही ठीक, अलग करने पर "विश्व के 
प्रित्र अथ। 


सो 'सतोवत्ति सस्कृत तत्सम शब्ल समुझ्ी सदासुसलाल की भाषा में नही है, 
हिली का अपना हा? है । 


करतिए' जस प्रयोग भर नही हात॑ हैं । 


मुति जीन “इक्ठौर कोजिए”* जसे प्रयोग भी बिए है। इकट्ठा वीजिए' 
आज चलता हे । मुती जी की मापा मे झावता है जावता है' जसे प्रयोग ब्रज 


न. 
१ प्राचाय गनेही अभिन्न ग्रथ पप्ठ छ० 
२ हिं ही गद्य वी या विक्नास पष्ठ शुरू 
३ हरिप्रौध हिटी भाषा और साहित्य का विकास, पु० ६४० 


७४ हिंदी शा निार तया परिष्कार 


मापा ने प्रभाव से हैं यद्यपि ब्रजभाषा मे 'जायत है. नहा चलता है । “प्रावत है 
बेलवीर' झौर “जात हैं वन वी सव गोपात प्रयोग हात हैं। प्रवधी पाओझ्चाली झ्राटि 
मे भी 'प्रावति है जाति है प्रयोग होते हैं । 


पजायी म भी 'प्रावेंदा है वे साथ 'जाँटा है चलता है जावेंदा है नहीं। 
परतु झाव है के साथ जाव है चलता है। इसी की छाया ब्जमाषा ये '"प्रावगां 
जावगो भ है। जाश्गो भी चलता है शौर जावगो भी ! श्रावगां के साथ 'जावगां 
ही चलता है | 'गो क्री जगह “गा बरके भारतादु हरिइचद्ध नेभौर उसव संगी 
साथिया ने 'भावगा जावगा' जसे प्रयोग हिटी (बडी बोली) में बिए हैं, जो श्राग 
चलकर आवेगा जावेगा बन गए, भर 'व को “या बरवे “प्रायेगा' 'जायंगा' भी बन । 
इस समय भी 'झ्रावेगा' “आयंगा औौर “ग्राएग्रा/ त्रिरूप श्रिया चत रही है। १० कामता 
प्रसाद 'गुर ने तीना रूपा को शुद्ध (वकल्पिक) बतलाया है। सो झावता है छूट जाने 
पर भी उसके भाई बघ 'भ्रावेगा आदि रूपा में सामन हैं । 

“मु लरी/ चाट उद फारसी के जानवारो के लिए ही लगाया जाता था शौर 
उद भ॑ आ्राता है “जाता है! रूप चलते हैं तब भी चल रते थे। साधारण जन भी 
आता है 'जाता है रूपा से भ्रपरिचित न थे । परन्तु फारसी लिपि म॑ लिखी होने वे 
कारण भौर उदू ! नाम के कारण वह हिंदी मुंसलमानी भाषा समझी जाती थी। 
हिंदी भाषा रसिको म तब तक ब्र॒जमापा का ही आदर था | ब्रजभाषा में (प्रोर 
भ्रवधी झ्रादि म भी) झव घातु है आ नही है । इसलिए आावत है को 'प्रावता है 
करके लोग खडी बोली वना लते थे ! साहित्य म श्रनेकन जगह ऐसा देखा जाता है। 
झवधी म॑ (अ्जभाषा झादि वी तरह) भूतकाल मे 'हो घातु वी जगह भ का श्रयौग 
होता है-- राम आवा हैं तो का भवा ? ब्रज५"्वपा म॑ राम आयो है तो कहा भयौ ?ै 
पाल्चाली म॑ *राम भ्राग्रो है तौ का भा ? 


तुलसीदास चित्रकूट के समीप राजापुर (उ० प्र०) के थ। वहा पराज्चाली भाषा 
चलती है । तुलसीदास ने अपनी प्राज्चाली मापा की “भा या को (म्रजभाषा के 
झो प्‌ प्रत्यम के साथ) “भो कर लिया और ब्रजभाषा पद्या मे एक दिन कौ दान भोँ 
जसे प्रयोग किए हैं। ब्रजमापा म मयो और पाज्चाली म॑ माँ परतु ब्रजभाषा साहित्य 
मे 'मो क्रिया। जसे कि मु ली सदासुस लाल की हिंदी म आवता हैं श्रादि । खडी 
बालों मे जाता हैं श्रोर ब्रजमापा मे आवत है परन्तु उस युग वे हिंदी साहित्पिक का 
हिती प्रयोग- ग्रावता है । साहित्यिक लोग ऐसे प्रयोग बहुधा कर देते हैं ॥ कढ़ियो 
अवीर प॑ भ्रहोर को कढँ नही म कतिंगो एसी ही क्रिया है। पाञ्चाली के 'कटिंगा 
को कढ़िगो करते ब्रजमापा रूप। इसी तरह भावत है को आवता है करके खडी 
बोली वा सपा 
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आगे चलते चलते निखार हुआ और आवता है! आदि का व उड़ गया-- 
आता है' जस रूप रह गए, चल रहे हैं । तो मी 'आवगा जसे प्रयोग आज भी लोग 


करत हैं। हिंदी का अपना रूप है--क़राएगा' । आगे यथास्थान इस पर विस्तार से 
कहा जाएगा । 


श्री इशा श्रलला खा 


श्री इशा अल्ला खाँ ने ठेठ हिंदी का रूप दिखाने के लिए “रानी कतकी की 
कहानी लिखी । इनकी भाषा टक्साली और परिमाजित है--“सिर भुका कर नाक 
रगडता हूँ भ्पने उस बनाने वाले के साम्हते जिसने हम सबका बनाया । * 


महा 'साम्हने' प्रयोग उस समय की स्थिति सूचित करता है। झाज के प्रयोग 
हैं-- सामने! सामना! ब्रादि । 'ह उड गया। कमी झा जाता है। 


हम स हमारे ओर “तुम से! तुम्हारे! | *ह बीच म॑ श्रा गया और झवब हट 
नहां सकता । कोई 'तुमारा घर' लिखे तो लाग मजाक करें, भले ही वह क्तिना ही 
कहे कि तुम स' 'तुमारा/ ठोक है “तुम्हारा' गलत है । उसका यह व्याकरण धरा ही 
रह जाएगा । व्याकरण तो मापा का अनुगमन करता है । पहल लिखते थ--“घोडे वी 
लगाम याभ ली। श्राज लिखते हैं--'थाम ली । यानी भ उड गया और “था! 
निरनुनासिक होकर अपना झनुनासिकत्व म करने ग्रत्य स्वर “प्र को सौंप दिया। 
पहल 'थाँम ली ठोक था, झय थाम ली ठीक है। इसी तरह 'माम्हने सामने 
समभिए। 

“प्रातियाँ जातिया जो सासें हैं उस (ईइवर) क॑ ध्यात बिन सब फासे हैं । /* 

“ग्राती-जाती सासें आज का प्रयाग है श्रौर उस युग म एंसे ही प्रयोग होत थे, 

परन्तु श्री इश्ा भ्रलला खा जस लोग 'ग्रातिया-जातियाँ भी लिखते थ। उद्ू मं कोई 
कोई ऐसा प्रयाग कर देते थ-- वह सूरतें इवाही क्सि देश भ बस्तियाँ हैं जिनको 
कि देखने व्‌ श्रा्खें तरस्तियां हैं ।”२ यहाँ कू! ब्रजमापा का प्रमाव है। आज वी उदू म॑ 
कू एचदम गलत समझा जाता है। श्राज वी उदू म सूरतें बसती हैं भौर “प्राखें 
तरसती हैं भ्रयोग होते हैं। परन्तु उन पुरान प्रयोगा को कोइ गलत नहीं कहता। 
कहते यह हैं कि उत्त समय वसे ही प्रयाग होते थे, बस । यही बात श्री इगा अल्ला 
खां वी हिंदो के बारे म भी है। ्रातियाँजातियाँ सासें वस्दुत पजावी मापा के 
प्रभाव से समभिए। साहित्यिक हिंदी पहले 'उद्‌ ! साम से चली । दिल्ली म इसवो 
साहित्यिक रूप मिला, राजाश्रय मिला) दिल्लो के एक झोर प्रज है। वहाँ वी 
है जग नाथ दरार्मा--रानी केतवी की वहानी 
२ वही । ३ वही । 





७६ हिंदी का निपार तथा परिष्वार 


भाषा वा बुछ प्रमाव पडा और दूसरी झार पजाव है इसलिए वहा पजाबी भाषा की 
छाया पड गई। 


पंजाबी भाषा म वड़ियाँ-बडियाँ ध्राखा प्रयोग हाते हैं। जवदि हिंदा मं 
बडी बडी झ्राख बालत हैं। इसी तरह पंजाबी म वूड़ियाँ ग्रावेटिया हव॒वालत हैं, 
जब कि हिंदी म॑ लडकिया श्राती हैं । पंजाबी का तक यह है कि वहुवंचन की 
विभवित बहुबचन विशेषणा मं झौर आवरती/ जसी क़ियाग्ना म लगनी चाहिए। हिंदी 
वा तक यह है कि विरेषण वी पथव सत्ता नही होती इसलिए विश्वप्य की विभवित 
से ही उसका भी बहुत्व सूचित हो जाता है। बडी झाखें है बडी कोई पथ चीज 
नहीं कि उसमे पृथक बहु“ब सूचक विभक्ति लगाई जाए। यथ का भमला क्या 
बढाया जाए । बात ठीक भी है। भौर इसीलिए “बडी बडी श्राँखें कहन से भ्रथ वी 
स्पष्ट प्रतिपत्ति हा जाती है। यदि कोई पथक चीज हा तव उसम प्थकः विभक्ति 
चाहिए । नदिया भीलें लहराती थी यहा 'नदिया' ठीक है । 
हि दी के तक का निरसन पजावी भाषा यह कह कर बर सवती है कि यदि 
एसा ही है विशेष्य की विभवित से ही विशपण म बहुत्व सूचित हो जाता है, ता फिर 
बड़ा लडका गाता है. और बड़े लडके प्राते है” कस श्राधार पर ? विशेप्य (लडके) 
मे वहुत्वमूचक' जो विभवित है उसी से विशेषण का बहुत्व समझ मे भरा ही जाएगा, 
तब बडा को वड बया किया जाता है ? हू से बहुत्व सूचित हो जाता है तब आ्राते 
क्या करत है ? इसका क्या उत्तर ? उत्तर यहा है कि| लडविया ग्राता है म्रच्छा 
लगता है पर “लडके भ्राता है अच्छा नही लगता । इसीलिए वसा चलन है? नदी 
अपना रख क्धिर कर क्धिर न करे, इस पर क्सी का तियश्रण नही । 
सलेप मे यह कि पडोसिन (पंजाबी भाषा) वा प्रभाव कि कही कसा ने मातियाँ 
जोतिया लिख दिया | और सच तो यह है कि जस 'ग्राते जाते सडके अच्छे प्रयोग 
मालूम दंत है, उसी तरह आतिया-जातिया लडक्या भी एक लडी सा जान पडती है। 
परतु हिंदी ने गग्राती जाती लडकियों प्रयाग प्रसाद किए । यह द्रजमापा श्रवधी झ्रादि 
का प्रभाव है | वहा मीठी दातें बवाबत हो प्रयाग होते है--मीठिया बातें” नही । 
इसी तरह आावति है जमुना वी तरग प्रयोग हात ह॒प्रावतिया है नही । दिल्‍ली 
बी पडास म ब्रज है. सटा हैझा अचव। फिर हि दी पूरव को चली। वानपुर, 
उराब रायवरली प्रयाग भर काशी हांती रू वह क्लकत्ते पहुची श्ौर क्र उस 
बीच व ही उन वद्धा म साहित्य-सम्पत्ति मित्री | तय फिर ब्रजभाषा का तथा पूरव 
को अवधी झाटि भाषाआओ वी पद्धति उस पकडनी ही थी । पचाव वी ओर ता उसने 
उस समय मुह किया हा नहीं । जय वह 'राष्टमापा बन गई तब तो सवत्र पहुचना 
ही था। परतु प्रार॒भित् अवस्था म झातियाँ-जानियाँ जसी चाल पजायरी की 
जहर है| 


उनीसवीं चता-टी का पूर्वाद ७७ 


आ्रातिया जातिया' पजावी ढग पर है । खा शाहव न प्रतिता की है कि भौर 
किमी वाला की पुट न मिले | एसा जान पडता है कि व पजाबी थे और 'झआतिया 
जातिया आदि बा किसी भिन वोली वी चीज न सममत थ | आज भी हिंदी के 
घरधर पजायी लेखक मैंन क्लभत्ते जाना है लिखत बालत ह। उनके ध्यान म ही 
नहीं श्राता कि हिंदी मे यहा ने! नहों, का विमक्ति लगती है । पजावी भाषा म 
तो रामतिया निविकया कुटिया जैसे प्रयोग हात है। हिंदा मं “राम वी छाटी जड़की । 
खल्दता है। जिसने मं भी द्ातर है । हिंदी म ई को इय हा जाता है--- लडक्या 
पजाबी म लिखते है 'कुटिग्रा । यानी स्वर का हस्व करत हैं । 'आ्रा सवत्र उभय है। 
मो छाती जाती सास की जगह 'गझ्ातिया जातिया सासें वे किसी भिन्‍न बाली (भाषा) 
वी चाज़ नहा सपमत । *ः 

*जा भर दाता न चाहा, तो वह ताव भाव और कूट फाट, लपट भपट ”खाऊ 
जा देसत ही घ्यान का घाटा, जो बिजली से भी वहत चचल चपलाहट म॑ है श्रपनी 
चौकड़ा भूल जाय | 

“घबराहट! झ्रादि वी तरह 'चपलाहट प्रयाग है। उस समय एमे प्रयोग हाते 
4 मस्टत साला मे भी कही हिंदी के प्रत्यय लग जात थ। हि दी का सराहनीय 
ग़ब” भी उस पद्धति का है। चपलाहट म प्रद्ृति (उपल) रस्कृत प्रत्यय (आहट) 
हिंदा का है। सराहनीय म प्रद्नति हिंदी आर प्रत्यय भस्कृत वा है। जाय! खा 
साहव का प्रयाग है । कोई फाई जाव' लिखते थ । जाब आव द्विवंदी युग तक चलत 
रह फिर 'जाव! जावगा' "व झावेगा आदि वन गए। साथ ही जाय जायेगा! 
आय श्रायगा भी चलन लग । जाय जायगा' रूप भी अब तक चलत ७ । परतु झाय 
ग्रायगा जस॑ प्रयोग नही हात । ग्राचाय वातपयी ने हिंदी शाटानुशासन में तक- 
पूबक भाषा वित्ञान तथा व्याकरण के भ्राघार पर यह सिद्ध क्या है कि जाए-जाएगा। 
भौर ग्राए आएगा जमे रुप शुद्ध है, शाप सर अ्शयुद्ध हू । यह सब आग विस्तार से 
इस प्रधिनिब्रध म आएगा। 

भाषा इच्चा ग्रल्ला सौ वी बटुत ही भच्छी है। * इस वात पर पातो डाल हो 
नही ता पछताझोगी और अपना क्या पाश्नोगी । मुक से बुछ न हो सक गा । तुम्हारी 
जो कुछ भ्रच्छी बात होती तो मर मुह से जौत जो न निकक्‍्तती | पर यह बात मेरे 
परढ भ नही पच सकती । तुम अल्टड हा । तुमने भ्रभी कुछ देखा नहीं । जो एसी बात 
पर ढगाव देधूगी तो तुम्हार बाप से बह कर ॥> 

टक्साली भाषा है। ठेठ हिंदी है। 'यदि/ भी नहीं भौर ग्रगर! भी नही। 
सबन्र जो है मेल है ता से । 
_____ इगा झाजा खाँ की भाषा स आ्राजवल्ल के लाग दोष निउालते हैं। कभी बहत 


१ रानी बेतको वी बहानी ॥ ७३ 
३ बही। 


छ्द हिंदी वा निशार तया परिष्कार 


है इनकी भाषा म पढिताउपन है झौर कमी कहते हैं अस्वामाविक्ता है। यह 
कुछ नहीं समभनेवाला वी बुद्धि का फेर है। उस युग म बढ कर देखना चाहिए । 
हाँ, उस एक चीज म पजावी लटक जरूर है। कभी “नाचती गाती थी वे साथ भी 
घूम मचातियाँ थी' की धम दिखाई देती है-- 

“आतियाँ जातियाँ ठहराती फिरातिया थी । उन समी पर सचातच कचनिया, 
रामजनिया, डोमनियाँ भरी हुई झ्रपन झपन क्रतवा म॑ नाचती गातो बजातो, कूदती 
फाँदती धूर्में मचातियाँ श्र गडातिया जम्हातियाँ उगलियाँ नचातियाँ भौर दुली 


पडतियाँ थी । '* 

एक समा बाव दिया है नाचने गानेवालिया का। बस यही एवं चीज 
पजावी भाषा की है, जो मौवे मौके पर खा साहव नल ली है। ध्ोप सब एबदम्म 
टक्‍्साली हिंदी का है ! 

“एक दिन बठे-बठे यह बात ध्यान म चढी कि कोई कहानी ऐसी कहिए वि 
जिसमे हिंदवी को छुट और क्सी बोली वी पुट न मिले तब जाकर मेरा जी फूल 
की कली के रूप भ सिले । * 

कहिए वी जगह प्राजक्ल 'कही जाए ग्रधिक चलता है। छुट की जगह 
छाड “अतिरिक्त प्रादि शब्द आजकल चलते है। पुट का स्तीवर्गीय प्रयोग है। 
ग्राजकल यह ध्ब्ट प्राय पु वग मं चलता है। कली कच्चे चून को भी वहते है, जो 
पानी पड़ने पर खिल उठता है । इसीलिए फूल हाब्ह दिया है| 

“हू कल का पुतला जो अपने उस सिलाडी का घ्याव रक्खे तो खटाई म 
क्या पड़े सौर क्डवा क्सला क्यो हो ? ३ 

रबजा' जसे प्रयाग सन्‌ १६२५३० तक हिटी मे खूब चलते रहे हू और 
लिक्खा भी | इस समय ग्राचाय वाजपेयी ने लिखा कि धातु “रख हैन कि 'रक्ज' इस 
लिए रक्‍्खा' जसे प्रयोग ठीक नही । बोलने भ॑ यदि कही “रबखा सुना जाता है तो 
बना रहे | “सवा! देख कर भी वेसे लाय रक्‍्खा ही पढेंगे। तक वाजपेयी जी में यह 
दिया कि ऋण हिली में श्रौर मराठी गुजराती म समान रूप से चलता है, पर झ्पने 
अपने यहाँ का उच्चारण लोग कर लेते हैं । 

हिटी में इसका उच्चारण रिण जसा होता है भौर मराठी गुजराती मे 

#ुए/ जसा ६ इसी तरह ओंग्रेजी णे झनेव हात॥ व उच्चारण देह भेद के शिलभशितल 
होने पर भी लिसावट म मिन रूप ग्रहण नहा करते। इससे सुभीता रहा । भाषा 
दूर-दूर तक फ्लती है। 

अरब प्राय रखा जिसा जाता है। कोई उदू के ढंग पर 'रकसा भी लिख दे 
तो उसकी भर्जी । साँ साहर वे समय रक्‍्खा ही चतता था। उस पर कोई विवेधन 


$ रानी बतकी की कछशती [ 


उननीसवों ल्ताब्दी का पूर्वाड ह 


न हुप्रा था । बह सब तो बीसवी शता टी वे ततीय दटाक म हुझ्ना । 

लाल कवि, सदल मिथ तथा इश्ा अल्ला साँ वी भाषा में फारसी श्रादि के 
शा? नही दिखाई देत । इा भल्ला ने तो अ्पनो भाषा मं भ्रवी, फारसी, तुर्की 
गेंवारी भापा के शा” न भाने दन वो प्रतिया ही वर रखी थी। गेंवारी से मतलब 
गवाह शा के प्रयोग से है । साहित्य म॑ ग्राम्य शाद दना एक भारी दोष वतलाया 
गया है । 

सो श्रो इसा प्रत्ता खाँ हमार मूदधय पुरखा म है, जिहोने ठेठ हिंदी का 
रूप श्रपताया । उद्दों की पद्धति पर महाबवि हरिह्रौध ने 'ठेठ हिंदी वा ठाट! नाम 


को कक्‍्थानक लिखा था, जो उन दिनो (१६२० वे इधर उघर) श्राई० सी० एस० 
परीसा भ भी चलता था ) 


प० सदल मिश्र 


प० भदत मिथ ने नासिकेतोपास्थान! लिया है। श्राप प० लल्ल जी लाल! 
के साथी थे भर एक ही जगह (क्लकत्तों भ) वाम करत थे | इतवी भाषा बडी मीठी 
है। उनीसवी शता'ही के उत्तराद्ध मं मह॒पि प० मदन माहन मालवीय भी ऐसी ही 
भाषा बोलते लिखते थे । 

मिश्र जी को भाषा 'लाल कवि की हो तरह है । वसे अपनी श्रपनी शैली 
भ्रलग होती ही है भौर शली भेट भाषा के प्रवाह को भिन नहीं बरता। उनीसवी 
शताब्दी की हिंटी मे और बीसवी शाही वी हिंदी में श्रतर है, परतु बीसवी 
शतादी बी रहस्यवादी रचनाओं वी हिटी और प० पदर्मासह हार्मा तथा उग्र 
जी की हिंदी भित मिन तही यद्यपि शली भेदसे उतमे प्राकाद-याताल वा 
अतर है। 

मिश्र जी वी भाषा के जो उद्धरण लगा ने दिए हैं उनमे भी छापे वी गले 
तिया हैं प्रौर इन गततिया का लोग छापरेवाला वी न कह कर सीधे लेखक (मिश्र जी) 
क' सिर थोप ल्ते हैं। “ (वह) विुरी हुई हरती केः समान चारा ओर देखन लगी। 
उप्ती समय एक' ऋषि, जो सत्य धम म॑ रत थे, इधन क॑ लिए वहाँ जा निवले । ”* 

इस उद्धरण मे एक की जगह तक छाप (दिया गया है। इधा के लिए 
की जगह मनी सदासुख लात जी “इधन के हेतु लिसत। “इधन के लिए अ्रद्यतन 
प्रयोग है | 

अपन साथी लाल कवि वी तरह मिश्र जीने भी क्य वी जगह कद का 
प्रयोग क्या है श्रोर 'कमी वी जगह कधी । कही सीघ न करके 'कट ही । इसके 


१ श्री जगनाथ प्रसाद दर्मा--नासिकेतापास्यान प० २४ 


झ्० हिंदी का उतार हवा परिष्शर 


प्रीरिया प्रजभाषा ॑यां प्रयपरी घ्राहि का सम्पा भाहे महस मो यदयउन 
सापसन!। ब्रजनापा मे सल्मय या हम योधया से हमरा यो मरा । राह्ठी बाता 
(डिटा) की गहसा का सच के गहरा था मिथ है। राष्ट्र भाषा डिजा में 'महा 
पर्ी चतता धौर ब्रामाषा मे प्रा (।) विररण नहा झा । *गी तरह हाया' 
बाज! ध्रोटि प्रयाग 3ै। ब्रजमाया प्रौर घ्रयधा झ्लाटि सम ै सगा बर उद्गया 
बनता है- 
मूहति वो बटियाों समुभाहया 
सित गटि भूमि पे लायया है ।' 
यहाँ त बी वी हा गया है भौर-- 
जाय में ध्रागन में बगरवा बसा है। 
यह वे तह्यस्थ 7 । झ्यधी म>- 
वध वर्वित 4 कहां त जाया । 
पहला बहा भुगयात की त्रिया है. दूसरा कहा भायनाचत सपा है-बहता 
जाना नहां। न प्रिमत्ितर प्रवधा मे है मठ । 
बस इन साधारण बाता मे झतिरिस्त हाप राव लाल ववि मी तरह है। 
ब्रजमापा थी यह छटा भारत'लु हरिदवद्ध भाटि तर वी हिटी मे दसी जाती है । 
मिश्र जी न बगला भाषा वे मी हा” ले तिए है पर इस तरह हि उनवा 
झ्रथ समभन मे विसी को पाई लिरकत ने हां। प्रसगानुगुत बश थी जगह बंगला 
का गाछ " 7 रस देना वाइ दाप नहीं है । 
बीसवी हाताटी ये घुर घर हि) लसका ने भी बगला श्रार मराठी प्राटि के 
चाल सेकर हिठी मं सपा दिए हैं। ग्राजत तो यह प्रचार विया जा रहा है वि देश 
बी विभिन भाषात्रा कहा” हिही मे तेन चाटिए। परन्तु अनायायत बमल धाठा वी 
मरती करके मापा को बोई प्रिगाडेया नहीं। प्रावश्यकतानुमार ता फारसी पश्रादि 
बिटेशी भाषाप्रा के भी हाट हिली ने लिए हैं। परतु प्रनावायर हाटा गी भरती 
जहा की गई, वहाँ विकृति तथा परवीयता वी गघ भरी और फिर उसी (हिडी) 
भाषा का नाम उद्ू हो गया जिसस लोग बचने लगे। कजकत्ते मं श्राज मी हिठी 
भाषी झ्रौर हिटी “यवहारी जन बोलते है 'सक्रो तो खरीट लो। 'सको तो कर दो 
आदि । मिश्र जी न एसे श* पस द किए और झपनी रचना में दिए पर वे प्रयोग 
झागे चने नहीं । मिश्र जी साहित्यव थे । 'परीद सका तो सरीद लो की झअपक्षा 
सक्ो तो खरीट तो मे जाधव देखा “वरीद की पुनरक्ति नही झ्ीर श्रथ स्पप्ट। 
'कर सको तो वरो म वह नही है । परातु मिश्र जी की पद्धति आग बटी नहीं। कसी 


१ ब्रजभाषा का व्याकरण प७० शए७छ 
२ वही । ३ वही । 


उनोसवीं शताब्दी का पूवाद्ध फ़र 


प्रयोग वा बटना रुकना जन प्रवत्ति पर है। 

“चित्र विचित्र सु दर सु दर बडी वडी अ्रटारिन से इद्रपुरी समान शोभायमान 
नगर क्लिकत्ता महा प्रतापी वीर नपति कम्पनी महाराज से सदा फूला फ्ला रहे कि 
जहा उत्तम उत्तम लाग वसते है और देश दश से एक्से एक गुणी जन श्राप झ्राय 
प्रपन झपन ग्रुण को सुफ्ल करि वहुत श्रान द मे मगन होते है। 


'प्रटारिन से' मे विभवित तो राष्ट्रभापा की है और प्रकृतिगत बहुत्व ब्रजमापा 
पद्धति पर है। 'अटारिया से हिंदी झा अपता प्रयोग है। परातु उस समय के इन 
हिदी-लखका पर ब्रजभाषा का बसा ही प्रभाव था, जसा कि आज के लेखका पर 
प्रश्नेजो आदि का है। वचन वियास अपती भाषा की पद्धति पर ही होना चाहिए 
मचा आदि चाहे जहा से ली हुई हो । हिटी का 'घोती' छब्ह अग्रेजी में भया पर 
वहाँ वचन झालि व गे की पद्धति पर चलता है “ब्रिग माई घोनीज (फ्राशाह पाई 
9॥0॥6४) चलता है प्िंग माइ धोतिया नहीं। परतु हि दी वाला पर इस युग में 
भी श्रग्मजी का भूत सवार है श्रोर चार फुट लम्पा सॉप” फो 'घार फीट लबा' लिखते- 
बोलते हैं ।* यह झ्टारिन स' जमा ही प्रयोग है। सो वरस बीतने पर भी हिटी वी 
प्रद्ृति न पहचान पाए भौर फिर उस यूग के साहित्यकारा की मापा का उपहास 
करत हैं--उनकी भाषा म॑ पल्तिऊपन बहुत है इत्यादि | श्मी तक लोग हिंदी मं 
'दम्पति को दम्पती' लिख रने हैं भौर 'दम्पति” लिखन वाला को भाड भी 
देतें हैं कि हम्पति गलत प्रयोग क्यों करते हो ?* प० हरिशकर दर्मा का 
एक लेख इस विषय पर निकला था झकिहिटी म दम्पति गलत चल रहा है। 
श्राचाय वाजपेयी ने 'हिंदी शाटाउुशासन में स्पष्ट क्या है कि सस्दृत म जाया 
भौर “पति! का रूप 'दम्पति' है 'दम्पती' पही। 'दम्पति! का द्विवचन रूप बहा 
“दम्पती' होता है, जस कवि” का 'क्वी”॥ हिंदी भें ऐसे शाट द्विवचन मे तदवस्थ 
रतते हैं, दीर्घान्त नही होते। सस्दृत में द्वौ कवी भया दष्टौ' प्रयोग होगा, परन्तु 
हिंदी म मैंने 'दो वदि दख होगा। यहाँ 'बवी' देसे नहोगा। इसी तरह 'दम्पति/ 
रहेगा, 'ट्म्पती न होगा । हिली की प्रद्ृति न पहचानने से---प्रटारिन से, “दम्पती 
तथा “चार फीट लबा जसे प्रयोग लोग कर देते हैं भौर छुद्ध लिखने वालो को (पीट, 
दम्पती वाले) उल्हे डॉटतें ” । जसे 'चार गज लवा उसी तरह 'चार फुट लगा | खर 
उस समय घअरटारिन जसे प्रयाग होते थे। आगे निखार हो गया झोर भव कोई “परदा- 


रिन से नहीं लिसता-बालता | हमे भी “दम्पति' ही दीद प्रतीत होता है श्ौर मापा म 
उसी वा प्रचतत भी हमा है $ 
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घर हिंदी पा निलार तया परिष्दार 


एवं से एयं मे पश्रागे बढ गर घायट एट गया है। बसे बड़ बर मे शिता 
भी यबाम प्रत्वता नहीं है। एय से एव जवात ठिसाई ह? प्र्ोग होते हैं। 'बढ़ 
बर स्वत प्रा जाता है। वबठे-बढे पित्त म भ्राई --यहाँ गा (याव) गा भटधन है। 
वह प्रसंग प्राप्त है । 


चोमायमान उस समय ट॒िलो मे प्रपना गद़ा हमरा रूप है। एस और भी रा? 
उस समय गढ़े गएथे जसे हि सतांगुणी । तमोगुणी “रजोग्रुणी वे मलम 
सतोगुणी विशपण हिही मे बहुत बटिया बताया । समस्त मे सत्य रजम तमस 
तीन गुण हैं। हिठी मे 'सत्त या सत पर जिया रज-तम' से मल बठ गया। 
फिर सस्वृत सामासिक विशेषण रजोगुणी” 'तमागुणी के मल न सतोयुभी बना 
लिया और ऐसा बढ़िया बताया कि सस्टत बाते भी मोह में पड़ जाएँ॥ 'सतोगुण 
तथा “झावायमन झाति हिंठी वी श्रपती टयगाल के छिक्‍्रे हैं। एसा ही "यौमायमार्ना 
की ही तरह चलायमान' है । मन चलायमान हो गया भौर हिंटीवा मनोगरामना 
दा? भी श्रपना है। 


“कम्पनी को लोग कोई 'दीर नपति! समझा करते थे जिसका हिंदी के 
निखार से कोर्ट मतलब नहीं । “सदा फूता फला रहे कि जहाँ ,! यहाँ कि! स्‍्रल्प 
विरामाय है । उस समय वामा वा चलन न था। प्राय प्राय तथा 'वरि झ्ादि 
पूवबालिक क्रियाएँ ध्रजभाषा वी हैं। उस समय ऐसा ही चलन था। 


साराश यह वि उनीसवी चताओी वा पूवाद्ध हिठी उद्ू के गद्य साहित्य का 
भाशभ युग है। इस समय तत्र' उदू का रूप एकदम भिन हो भया था और फारसी 
भझ्ादि न जानने वालो वे लिए वह (उदू ) मापा एकदम झ्थ हीत हो गई थी। इसके प्रमाण 
मे श्राज भी प्रदालती सूचनाएँ (समन) सामने हैं जो (हिंदी के नाम से) साधारण 
जनता के' लिए समाचार पत्रा म छपती हैं। इसी उदू से बिलगाव बा प्रयत्न 
उनीसवी छाताब्टी मे लाल-युग के हिंदी-लेखका ने किया। वसे हिंदी का रूप ता 
लगभग हजार वप पहले वा भी सामने है भौर फिर झमीर खुसरो की 'बीसो वा सिर 
काट लिया' झ्रादि पक्तियों मे बहुत साफ है। आ्रागे जो विकार झ्रा गया था, उसे हटा 
कर निज रूप मे हिंदी को लाने का प्रयत्व ही धताही वे पूर्वाद्ध मे--ंत्राली के 
प्रारम मे ही--हमारे घुरखो ने किया । 

मस्रीही धम प्रचारक और हिंदी--इस अध्याय को समाप्त करने से पहने हम 
उन मशीही घम प्रचारका--ईसाई मिश्नरियो--की हिंदी सेवाझ्ाा वा स्मरण कर लेना 
बहुत जरूरी है जिनवा श्रचार केद्र (क्लकतते के समीप) श्रीरामपुर था। उस 
समय सम्पूण भारत का चासन केद्र कलकत्ता था । वही मसीही धम प्रचार वा केद्ध 
बना । टूरटर्नी मसीही विद्वाना ने देश मर म प्रचार बरने वा साध्यम हिंदीकों 


उ'नौसवीों शताब्दी का पर्वाद्ध झरे 


बनाया | बहुत बडा प्रेस लगाया और अपने धमग्र थो का प्रणवत प्रकाशन वहाँ 
से क्या । 


मसीही धम ग्रथा की मापा 'शुद्ध हि दी' थी । न फ़ारसी झादि झाता की भर 

भार, न श्रग्नेजी शब्दा का लदान और न॒प्टेशन! जसे संस्कृत “याकरण वा 
प्रभाव । 

यह लाल कवि का युग देखा, उन्‍तीसवी शतादी के पूवाद्ध की हि दी वा 


रूप। भ्रगल्ले श्रायाथ मे अब उनांसवी शताब्दी का उत्तराद्ध देखिए हिंदीवा 
आरतेदु युग । 


घ्रे हिरी का वितार हुमा परिध्यर 


एव' से एक मे थाये बड़ वर हार झाष् आया १ै। मगे वि हर ने दिता 
भी काम घहपया यहा है। 7क् मे व ेयाय या हि? प्रगगेहोोीहै। डा 
पर रत था जाबाही। चटल्चर सिर में धार --शयँ वाया (गा)वा प्रदान है । 
यह प्रग” फ्राप्त है । 


चोमादमात उस गभव ह7४ मे घधाय गग्ा हा रेप है । एस घोर भा था” 
उस गायय मय गणथे जगे कि साोपागुगो । उमायुणां रिजोगुएण जैमनम 
सधायुरी विध्ण हिभी व. गत बहा यगायां । सध्याम सर रजगू तमस 
तोप गुण #ै। हि मे शहर को सो कर लिए. रजशम समय शया। 
पिर सरशा शसाधातिय विधया। 'रजोगुथा तर्मायुणी केमसहय सोोगरगी गला 
लिपा धौर एगा बढ्धिता बताया वि सम्गत याते भी मातम पह जाएँ। 'सतोयु 
तपा "क्रावाग्मा घाहि हिरी की प्री टरशसात के सिकह है। एसा ही शोमायमात' 
थी ही तरह चलायगात! है। मत शागायमाा हो सपा. भोर हिंहीआ 'सतोशामतां 
हार” भी भ्रषा १ । 


बम्पगी को सोग कोई 'बीर पूपति/ समझा परा थे, जिसया हिलीओ 
निषार से बोर मापद नहीं । राश फूया पया रेट हि जा ,' यहां हि! भत्य 
विरामाय है। उठ रामय कामा था घलाय था। प्राय प्राय तथा जरि! प्रा 
पूवकालिव' जियाएँ ब्रशभाषा वी हैं। उस समय एसा ही चला था। 


सारा यह कि उनीशवी शायरी या पूवाद टिठी उद् के गय साहित्य का 
झारभ-युग है। इस समय तय उदू का रूप एक्टम मिन हो गया था भौर पारसी 
झ्रोटि न जानने वाला 4 लिए वह (उद्ू ) मापा एय्टम प्रष हीन हो गई थी । इसके प्रमाण 
मे झाज भी अ्रदालतों सूचनाएँ (समन) सामने हैं जो (टिटी बे नाम से) साधारण 
जनता बे लिए रामाचार पत्रा म छपती हैं। इसी उद रो विलगाव मा प्रयत्न 
उ'नीसवी धाताएटी मे 'लाल-युग बे हिंदी लेखका ने विया। दैसे हिंदी वा रूप ता 
लगमग हजार वप पहने या भी सामने है प्रौर फिर भमीर सुसरो की 'बीसा वा सिर 
काट लिया झादि पस्तिया से बहुत साफ है। आगे जो विकार भा गया था, उसे हटा 
कर निज रूप में हिंटी को लो) का प्रयत्न ही हताही के पूर्वाद्ध मे--“ताटी वे 
प्राश्म मे ही--हमारे पुरसो ने किया । 

मस्तीही धम प्रचारक और हिंदी--*स अध्याय को समाप्त करने से पहले हम 
उन मप्तीही धम प्रचारको--ईसाई मिश्नरियो--की हिंदी सेवाप्ा का स्मरण कर लेता 
बहुत जहरी है जिनका श्रचार केद्र (क्लकत्ते के समीप) श्रीरामपघुर था। उस 
समय सम्पुध भारत वा चासन केद्र कलकता था। वही मसीही धम प्रचार का कैद्ध 
बना । दुरदर्भी मसीही विद्वानों ने देश भर मे प्रचार बरने वा माध्यम हिली को 


उनौसदीं शताब्दी का पूर्वाद् हरे 


बताया | बहुत बडा प्रेस लगाया और अपने धम-श्रथां का प्रणवत् प्रकाशन वहा 
सेक्यि[। 


मसीही धम ग्रथा वी भावा 'शुद्ध हिंदी! थी। न फारसी श्रादि श्दा वी भर 
मार, ने श्रग्नेो शब्दा का लटान और न प्टेशन! जसे सस्ठत व्याकरण का 
प्रभाव । 


यह लाल कवि वा युग देखा, उनीसबी शताब्दी के पूवाद्ध वीहिदीवा 


झूप। श्रगले प्रध्याय मं झ्रय उनीसवी झताब्दी का उत्तराद्ध देखिए, हिंदीका 
भारतेदुबयुग । 


चौथा अध्याय 


उन्‍नीसवी शताब्दी का उत्तरार्द्ध 
भारतेदु युग 


उनीसवी शताटी का उत्तराद्ध हिंदी का भारतेन्दु युग कहलाता है। बाशी 
लिवासी बाबू हरिब्चाद्व जी हिंदीबे इस युग के 'लाल हैं। वा के ही बावु 
शिवप्रसाद णी भी थे, जि ह श्रग्नेजी सरकार ने सितारे हिंद! का पदक और 'राजा' वा 
पद प्रदान कर भ्पनी इतज्ञता और उदारता प्रवट की थी । राजा शिवप्रसाद सितारे 
हिंद थे तो राष्ट्रीयजना ने बाबू हरिश्चद्ध को भारतंदु के रूप म॑ ग्रहण किया। 
भारतेदु हरिश्चद्ध ने सितार हिंद' को निस्तेश कर दिया । राजा शिवप्रसाद पहले 
हि दी के प्रबल पश्रपाती थे परतु सरकारी शिक्षा विभाग में अधिकारी थे और सर 
कार ने हिती का राष्ट्रीय रूप विद्धत करने वे लिए जब 'हि'दुस्ताती/ नाम की भाषा 
चलाने का उपक्रम क्या तो राजा साहब भी बदल गए। वे हिंदी मे फिर फारसी 
आदि के झाठो की मरमार बरने का समथन करने लगे । उनकी इस प्रवत्ति का विरोध 
भारतेदु हरिश्चद्र के नेतत्व म हिंदी जगत ने क्या और फिर वह युग भारतेदु युग 
नाम से प्रसिद्ध हुआ । 

भारतादु हरिल्चद्र ने काव्य नाटक, प्रहसन, निवधं ग्रादि विविध रूपा मे 
साहित्य रघता वी । उनके साथी सहयागियों में ५० राधाचरण गोस्वामी प० मधु 
सूदन गोस्वामी प० बालहृष्ण भट्ट पर प्रतापनारायण मिश्ष ग्रादि प्रमुख थे | इस 
युग में भी हिंदी उल्हा तीना रूपा म चती। १--ब्रजमापा के पुट म। २--फारसी 
प्रादि के प्रचलित चाद लेकर और ३--शभ्रपने निजी ठाट म। यहाँ हम वुछ उद्धरण 
सामने रस रह हैं जितसम भाषा के वे रुप भेद ग्राप स्पष्ट देस सतते हैं। 


भारतेदु की भाषा 


भारतेट हरिचाद ने स्वसम्पातित 'कत्रिवचन-सुघा पत्रिका मे भाद्रपट 
५ सवत १६२७ मे दूसरी महाभारत शीपवक दंकर लिसा था-- 
“जिस समय कि स्पेन दा का राग्य पट झूय हुआ तो हाहनजोठन' भासे 


उलनौत्वीं शताबरी का उत्तरा झऊूँ द्र््‌ 


एक छूबर वो प्रशिया के महाराज ने उस पद पर नियत करने की इच्छा प्रगढ कौ 
परतु फ्रास वे महाराज को यह बात प्रसान न आई और उहोन उक्त महाराज के 


पास सदेशा भेजा पर इसके अनातर होहनजोलन ने उस पद का त्याग कर 
त्यि। 


गजिस सपय से बाबय शुरू हुआ और “त्याग दिया पर झाकर सवा है। यहाँ 
पूण विराम (।) का चिक्त लगा है। वीच में कोई किसी तरह का विराम बिह 
नही है । शीपक दूसरी महाभारत है।झाजकल दूसरा महाभारत” लिखा जाता है। 
पृप्रयोग मे युद्ध का रुयाल है और स्त्रीवर्गीय प्रयोग म लडाई” मन मे हैं। आजकल 
पुप्रयोग ही चलता है । क्ताय! वी छाया से 'पुस्तक' हिंदी म स्त्रीवर्गीय चल रही 
है-- पुस्तक अच्छी है! । पहने बोलते थे «्याकरण पढ़ ली*। विद्या ध्यान म होने से 
आजकल “याकरण पढ़ा बोलत है। सस्छृत भाषा का सस्दृत में सह्दृतम रूप मिल 
गया--'धस्कृते नुच्चताम ।' 

'सदेश तत्सम श्र सेंदेशा! तदमव शद है। भारतदु ने इनके बीच का 
रूप 'सदेशा' रखा है। नाम! जसे प्रयोग अब नहीं हात। पसद वी जगह 'प्रसाना 
प्रयोग है। यह पद्धति झागे मी कुछ लोगा ने अपनाई झोर सन १६२० के बाद तक 
कई लेखक 'कायवाई को कायवाही तथा प्रोग्राम' का पुरोगम' जसे रूपो मं लिखते 
रहे है | राजबुमार (प्रिस) की जगह कुवर शब्द है जो भ्रवधी काव्यों म बहुधा प्रयुक्त 
हुआ है। जिस समय कि सम कि का प्रयोग उस समय की स्थिति भूचित करता है। 
भ्राज भी “ जय कि तुम स्वयं नही मानते तब" इस तरह “कि का प्रयोग होता है । 

प्रास के महाराज चाहते थे कि इस बात का प्रबंध प्रतिया के महाराज से 
होय जिसमें कि फिर कमी होहेनजोलन उस पल की इच्छा न करे।' * 


“इस बात वा प्रवव का अ्रथ है “इस समस्या का निपटारा । 'हीय ब्रजभाषा 
का प्रभाव है ही । जिसम वि” वी जगह भ्राजवल “जिससे कि लिखते-बोलते हैं। 
कर का प्रयोग ब्रजमापा झादि क॑ प्रभाव से है। ऐसे प्रयोग बहुत झ्रागे नकः चलते 
रहे। द्विवेटी युग के प्रसिद लेखब भी कर-बरेगा, चले चलगा! जसे प्रयोग बरते 
रहे । प्रारम्म म स्वय द्विवेदी जी मी ऐसे प्रयोग वरत थ। परन्तु प्रागे फिर करे 
बरेगा प्रयोग स्थिर हुए। सरस्वती' सम प्रकाशनाथ जां लेख पहुचते थे उनके 'बर 
भझादिषी जगह 'करे जसे रूप सम्पादवः (द्विवटी जी) घर देते थे । या एबरूपता प्रा 
गई। उदू ' म॑ बरेबवरेगा जसे अ्योग हसते हो थे। हिटी न भी वही रूप ग्रहण कर 
लिए | भयथा--१र-क रगा पादि वा जोर बढ़ता क्‍्योदि ब्रजभाषा मे ही नहीं, 
पाण्चाली तथा झवधी मं भी जो कर सो साय, कामु बन तव है! इस तरह के 
१ दूगरी महामारत । 





ण्द हिंदी फा निखार तया परिष्कार 


प्रयोग होते हैं भ्रौर इही के क्षेत्रा म आधुनिक हिंदी साहित्य वी जड जमी | परतु 
दिल्‍ली मेरठ आदि की ओर करेगा! जसे रूप ही प्रचलित थ, जो उदू मगहीत हो 
गए | इस तरह करो आदि रूप हट कर करा जस रहे--चले । 

इधर कुरुजनपद (सेरठ के' इधर उधर) की जनमाषा स्वर लाघव पसद करती 
है। 'मगिनी का तदमव रूप अपने चिरपरिचित स्वरा के साथ बहिनो बन कर 
भ्रवधी पाउचाली श्रांदि म चलता है जो इधर (मरठ की आर) श्राकर 'वहन' बन 
गया है । तालु वी जगह कठ ने ललोी । न को ण॑ करक बहण इधर बोलते हैं। 
परतु फारसी मे ण॒ है नहीं, फ्लत फारसी के भ्रम्यस्त मुसलमानों ने बहन उद्गू मे 
रखा | इसी तरह अग्नि का तदमव रूप आगि'झौर आगी है-- जहाँ जर है बह 
भ्रागी झ्ौर आ्रागि लगै ब्रज के वसित्र मह , पानी में श्रागि लगाव बुगाई ।” कुरजन 
पद मे 'इ और इ न रहकर “प्र चला चलता है | यहाँ आग रूप प्रचलित है। यही 
उददू भें चला और फिर साहित्यित हिंदी म॑ भी रम गया । भ्रपश्र श॒ काय मे बहिणि 
भ्रौर भ्रग्गि जसे प्रयोग है। इससे स्पप्ट है कि भगिनी का 'वहिनी “बहिनि' रुप 
णकार प्रिय साहित्यिका ने 'वहिणि प्रसद किया था । 

खर मतलब मह है कर जैसे प्रयोग आज की साहित्यिक हिंदी में कोई 
नहीं करता है। 

उसी दिन से आज लों उन दोना महाराजा म युद्ध हो रहा है ।' * 

“राज लौं ब्रजमापा की भलक है आज तक । ब्रजमाया में 'तवु नहां चलता 
श्रौर हिंदी मे 'अयली नहां टिया जाता। ननतनि कौ तरसय कहां सो 'कहाँ लौ हियो 
विरहागि मं तय जम ग्रजमापा प्रयोग है। एक दूसरा 'लौ झायय वहाँ सादृश्य 
बोधक मी है । 

* यह भी सुनने में आया कि प्राँस का महाराज पकड़ गया है देख इस युद्ध 
का क्या परिणाम होता है फ्ाँस मे स्वाधोन राज्य हो गया है श्रौर फ़राॉस पी रानी 
बेलजियम का चली गया है ।/* 

वकडा गया है श्राजकल वालते हैं। स्वाधीन राय श्राया है जनतत्र 
शासन के लिए । 

सातवी तारीख को तार पर समाचार झाया है प्रतियत लीग पारिस के 
पास पहुच गए हैं और प्रॉँस लोगों ने निश्घय वर पिया है कि जब तक दाना दल के 
एव' मनुष्य भी रहे युद्ध होगा ।२ 

तार पर का जगह भाज तारस चतता है। पारिस झ्राजजल परिस या 
वृरिस विसा जाता है। फ्रांस लाया न से प्रास ये भाग का 'क गायब है जो छार्प 
मी छृपा जान पड़ती है। दाना दल के एवं मनुष्य भा मे गटबडी है-- टोता दर्लो मे 
एड भी मनुष्य प्रयाग ठीज़ है । 

१ दूसरों महामारत। 
२ बहा। ३ बटी। 


उ'नीसवों खताब्ली फा उत्तराद्ध हर 


भारतेदु बाबू वी भाषा वा यही रूप संवत्र है। अधिक उद्धरण देने की 
आवश्यकता नही है। भारतेदु की भापा म (करे 'बरो झादि रूप तो है ही मई “मए 
प्राठि किया रूप भी हैं जो द्रजभाषा वे प्रभाव हैं । और होई जायगा जसे प्रयोगा मे 
ही' से 'ह्‌ बा उड़ जाना भी ब्रजभाषा का ही प्रभाव है। ब्रजमापा में 'तोहीसो 
उठि भेंरिहों राखि दाहिनिहि दरि! आदि प्रयोग ही' से स्पष्द हैं, परन्तु 'तेरो करयो 
तो घरोद रहेगो' झादि में 'ह का लोप करने भी प्रयोग सामन हैं। 'सोई करेगो 
प्रादि तो नित्य प्रयोग हैं--'सो ही” कमी कही सुनाई नहीं पडता । भारतेदु ने भी 
श्रा' के बाद (हिंली मे) 'ह' हटा कर 'होई जायगा जसे प्रयोग किए है। 'ग्रजक्ल! 
हो ही जाएगा' प्रयोग होता है। 

परतु “वही बात सुमन कही , 'यही तो मैं भी बहता हू झाटि प्रयोग 'ह लोप 
से पा भी हाते हैं। वह ही', यह ही कोई नहीं बोलता लिसता, भले नहीं 
लगते । 

सम्दृत तदभव शा की ओर सहज प्रवत्ति मारत'दु की थी और विदेशी 
(फारमी प्रादि के) श-” भी वे तदभव रूपो म ही प्रयुवत करते थे--'क्फ्त “जाफ्ता 
खजाना आादि। तदूप क्‍्फ्त! झ्रादि उह हिंदी म पसाद न थे। परतु उतके बाद 
काशी नागरी प्रचारिणो सभा ने कफ्न झादि हो हिंदी म चलाने का उद्योग क्या, 
जिसका विरोध उसी समय बाद वालमुकु द गुप्त ने क्या परतु 'सभा के नगाडा मे 
गुप्त जी की ध्वनि विलीन हो गई। सब कफन जसे प्रयोग करने लगे भ्रोर हिंदी 
विश्ृतत होने लगी। आगे चल कर 'समा और वाबु बालमुकुद गुप्त वी बचा मे 
यह प्रत्॒ग बुछ विस्तार से लिखा जाएगा । 


प० प्रतापनारायण मिश्र 


कानपुर के प० प्रतापनारायण मिश्र भारते दु मण्डल मे अपना एक विशिष्ट 
स्थान रखते हैं। इनकी प्रौर मारतेदु की पयस सवधी छुटाई बडाई केवल छह वष 
की थी | पूरे साथी थे। मिश्र जी वी भाषा देखिए-- 


* अपना जीवन चरित्र जिखने से पहते अपने पूव पुरुषा का परिचय देना याग्य 
समभ के यह वात सच्चे भअहर्ार से लिखना ठीक हे हमारे आति पुरुष मगवान विश्वा 
मित्र बाबा हैं जिनके” पिता गाधि महाराज और पितामह वुशिक महाराजादि का-यकुब्ज 
देश के राजा थ | पर हमारे बावा ने राय का कगडा छोडछाड़ के निज तपीवल से 

ब्रह्मरूपि की पदवी प्रहण की शोर यहाँ तक प्रतिष्ठा पाई कि सप्त महवियों ३ 
चौथे दा 
चौथे ऋषि हुए । क्यप, झत्रि, भरद्ाज विश्वामित्र गौतम जमदग्ति, वरिष्ठ 


घ्च्द हिंदी का निधार तथा परिष्षार 
सप्तधि हैं। राज्य छाडन पर भी राजसी ढेंग नहों छाडा। यति साता ऋषिया की 
मूति बनाई जाय तो यया भ्रच्छा दृश्य हागा वि तीन ऋषि इस पाइन में होगे तीन 


उस पाश्व मे भ्रौर वाया मध्य म। * 


समझ ये जगह लालकवि बवत॒ समझ लिखते! प्राजरल समम कर 
चलता है। दोना क बीच म है समझ के ॥ मिश्र जावी मातृमापषा (परा्चाजी) 
म-- समुभि क चलता है। उसी वा साहित्यिक रुप है समझ व॑ | वाम कर 
चलूगा जस प्रयोगा म ही प्राजरल थे दिसाई त्ता है। 
महाराजादि वी जगह प्राजवल महाराज झाटि झप चलत हैं. साधि किए 
बिना । सप्त महपियों म च्ौय ऋषि थे भाषा सप्रधी नहीं, साहित्यिक भ्रुटि है। मह 
पिया मे मर्टाव ही ठीर । सप्त महिया मे चौये ऋषि ठीक नहीं। चौथे मात्र से ही 
काम घल राकता था । यह सप्तपि ह से यह उदू ढंग पर है। मिश्र जी थे भ्रनु 
यायी बात बालमुकुठ गुप्त मी यह एक्य्चन यहुवचन दाना मे रपते थ। उदू मं 
यह ही चलता है-- यह सूरत इलाही । 
झाचाय द्विवटी न जय भाषा परिष्कार का काम ुरू किया झौर लिखा कि 
"यह का बहुबचन ये होना चाहिए, तो गुप्त जी न मजाक उडाते हुए “य को गवाह! 
बतलाया था। परतु झ्रागे वहुवचन य॑ ही हिंटी ने स्वीकार त्रिया क्‍्याक्ति ब्रजभाषा 
भादिम य ही चल रहा था। हाँ वह वा बहुवचन व वहाँ है। जिन टिन 
देखे व सुमन' | वे वा ही रूपावर व! है या व का रूपातर वे समझ लीजिए | 
क्या प्रच्छा दश्य होगा! बी जगह श्राज क्‍या ही अच्छा दश्य होगा 
चलता है। 
निज तपोयल से उहाने स्वग मे बहुत से तारागण एवं पथ्वी पर बहुत भ्रन 
झ्रौर पशु भी उत्पन क्षिय । यह बात भ्रय मतावलम्बी श्रथ घ॒ श्राजवल के प्रग्नेजीबाज 
न मानें तो हमारी कोई हानि नही है क्योकि सभी के मतप्रवतक झौर घध्चालकों के 
चरित्र म झआइचय कम पाय जाते है। फिर हमी अपने बावा की प्रशसा मे यह बात 
क्‍या न मानें 2! * 
“बहुत भ्रत वी जगह बहुत से नए भ्रत' चाहिए। चरित्र म' वी जगह 
जीवन म॑ प्राजकतव चलता है । “चरित्र ऐसी जगह चलता है-- उनके चरित मे कोई 
धब्दा नही कोई दाग नहों । 


३ ब्राह्मण पन्र के पाचदे खण्ड वो २३५ सस्या स 
वालमुझुद गुप्त निद धावली प्रथम भाग प० ६७ 
सम्पादक श्री फ्ावरमल्ल वर्मा श्री वनारसी नास चतुर्वेदी 

२ गुप्त निबधावली प० ६७ 


उ'नीसवीं शताब्दी का उत्तराद् कट 


'मतप्रवतक और बश चालको की जगह श्मतप्रवतवा और वश्य चालका' 
ठीक रहता । 

ये बहुत साधारण बातें हैं और उस समय इन पर कोई ध्यान न दता था । 
भारतेदु की भाषा से मिश्र जी की माया अधिक साफ है, सिलान करके देख लोजिए। 
परन्तु उस समय इस तरह भाषा क॑ रूप पर कोई ध्यान न देवा था । सब कुछ चलता 
था। भाषा सवधी विचार प्रकट न हुए थे। भाषा के रूप पर विचार ता वीसदी 
शताब्दी के प्रारम मे प्रारम हुए। इसलिए उनीसवी दताब्ही वी (क्सी भी लेखक 
बी) भाषा को गलत कहना भारी गलती है । 


प० बालकृष्ण भटट 


मदद जी भारतेदु युग के प्रमुख हिंदी लेखक हैं ! इनकी भाषा मी मिश्र जी 
को भाषा की तरह साफ भर सुबोध है। अ्तर यह कि मिश्र जी उदू (फारसी 
झादि) के प्रचलित टाद दे कर रस पैदा करते थे श्लौर मटट जो (सस्क्ृत के विद्वान 
होते वे' कारण) प्रचलित सस्कृत राब्द तथा सस्क्ृत सूक्तियों से भी भाषा को समद्ध 
करते थे | नीचे इन की माया दे नमूने देखिए-- 

"मनुष्य थे” लिए आयु मी उन भाग्यवानों बातो भ है, जिसके बडे होने की 
इच्छा सब को होती है ओर जिसके लम्ब होने से कमी कोई नहीं अ्रघाता । पसंठ 
बरस के हो गये, पोते नाती दजनो की सरया तक पहुच गये श्रग भझग शिथिल पड 
गये, उठत-बठत काखते है । कान ने झ्लग जवाब दे दिया--सुन नहीं पडता । कमर 
भुक्त गयी । भाव अलग घोखा द गधी तो भो जीने से से अघाने | रोज भोर उठ 
देवता पितर मनाते हैं--थोडा और जीते क्नुआरआ के भी लडका हो जाता, परपोता 
देख लेते सोने बी सीढ़ी चढ तद मस्ते (”* 

माग्यवानी मठ जी का टकसाली प्रयोग है। भाग्यवान का तदभव्र रूप 
“माग्यवान'! और उसमे माववाचक हिंदी का अपना घद्धित श्रत्यय ई' लगा कर 
“माग्यवाली! ) जुसे सावधान से 'सावघानी ॥“उन भाष्यवानी वाता से की जगह 
“भाग्यवानी बातो भ' एक भ्च्छा रहता। भाग्यवानी भ प्रक्रिया गौरव है जो भाषा 
को पसद नहीं। भाग्य या सौभाग्य चाहिए। भाग्य की बात है वो *भाग्यवानी 
घी बात! कहते से लोग नाक को घुमा कर पकडना कहंगे । इसो तरह सौमाग्यम' की 
जगह 'सोभाग्यवत्ता सस्दृत म असुदर प्रयोग हे । 

'द गयी झौर तो मी उस समय चलने ही थे। वष की जगह ततमव बरस 
बढ़िया प्रयोग है । 


३ भट्ट निबवघावली--*दीर्घायु पाठ पूृ० ११० 


६० हिंदो का निखार तथा परिष्कार 


“वरपाता' को लोग प्रडपोता भी बोलते हैं॥ प्राजजल “पडपोता” ही चलता 
है। दादा पडदाटा श्रौर पोता पडपोता'। सस्वृत “प्र का तदमव रूप पड़ है-- 
“प्रपितामह'--- पडदादा झौर प्रपौशर--पड़पोता । (प्र का रुपातर 'पर' और फिर 
"वर का 'पड़ । पूरद मे 'पर' ही चलता है--दादा--परदाटा' झौर 'पोता-यरपोता' 
आदि सस्द्त का लधु हब्ट स्वाधिवा कद प्रत्यय करके लघुक/” झ्ौर जनभापा मं 
(बणव्यत्यय) से-- घलुक । घ' से भ्रल्पप्राण 'ग” उड कर “ह मात्र रह गया-- हलुक! । 
कटोरचा बहुत हलुक है --कटोरा बहुत हलका है। यानी 'लघुक का 'हंलुक” रूप 
पाज्चाली ग्रादि म और हलुक' क्य 'हलका' रूप हिंदी (राष्ट्र भापा) म। इसी तरह 
प्र का स्पातर पर पाञ्चाली शभ्रादि मं और पड राष्ट्र मापा म। यहाँ श्रव पढ़ 
पोता ही चलता है यह श्रलग बात है कि भटट जी प्रयागवासी थे । 

वितु विवेकी थुद्धिमात ससार की श्रसारता ने जिसके मन म॑ भरपूर कदम 
जमा लिया है वे लोग एसा नही मानते ।/ * 

भट्ट जी विराम चिह प्राय यथास्थल देते थे । उनके क्तिने ही वाक्या मे 
वसे विराम चिःह हम भट्ट निवधावली म नही मिले। यह सम्मेलन' का प्रवाद्यमन 
है। पत्ता नही मट्ट जी ने ही वसा लिखा था या प्रवाशक---सम्पाट्क' जिम्मेदार हैं। 
इस समय भट्ट जी का हिददी प्रदीप मेरे सामने नही है । पर/तु सम्मेलन प्रामाणिक 
सस्था है। भट्ट निबाधावली” का सम्पादन प० देवीदतत शुक्ल (भू० पू० सरस्वती 
सम्पादक ने झौर भट्ट जी के पौत्र घनञड्जय भट्ट) ने किया है। इसलिए इसक प्रामाणिक 
होने मे सदेह की ग्रुजाइश बहुत कम है। वे विवेकी बुद्धिमान ऐसा नहा मानते 
जिल्‍के मन मे ससार वी श्रसारता मे भरपूर कदम जमा लिया है' सुवोध प्रयोग 
है। परन्तु यदि वसा ही वियास रखना हो ती विराम चिह प्रपक्षित है। 

कितु विवेकी बुद्धिरान--ससार की श्रसारता ने जिनके मन मे भरपूर कदम 
जमा लिया है--ऐसा नही मानते ऐसा ठीक । जिसके छापे की गलती जान पडती 
है। भट्ट जो को एक्बचन-बहुवचन का पूरा ध्यान रहता था। पर तु लम्बे धावय कर 
देने से भूल भो हो जाती है। वे अल्पायु को ही बडी बरकत कहत हैं। वदम बरक्‍्त 
जसे प्रयोग भी भट्ट जी बरते थे जो उस समय हि दी मे चलते थे। ग्रल्पायु ही को 
समवत छापे का उलट फर है । 

अल्पायु को ही चाहिए । वसे प्रह्ृति और प्रत्यय के बीच म ही श्रायय श्रा 
ही जाता है--- ग्राज ही से "रू कर दो उभयविध श्रयोग होत है भौर सवनामा मे 
तो ही कट छेंट कर विभक्ित से पहले आरा ही जाता है--इसी से प्रछो उसी म रख 
दी । यहाँ इस” भौर उस के श्रागे (विमक्तित से पहले) ही है। इस ही से उस ही 
है भट्ट निवाघावती-- दीर्घोयुः वाठ, प> ११० 


उ'नीसवीं झताब्दी का उत्तराद् ६ 


मे प्रयोग नही होत । भ्रच्छा जसा लगे । 'अल्पायु' ही को' भ्रच्छा नही लगता । 

भट्ट जी मुसलमाना की चर्चा करते समय फारसी आदि के शब्द खूब 
देत धे-- 

* जिक्रि है, कसी फक्ीर कामिल ने झा के नवाव खानखाना से कहा मैं 
तुम्हारे लिए दुझ्म करता हू और तुम को एक ऐसी जडी बूटी दूगा कि जिस 
खाकर तुम या ता अमर हो जाओगे या हज'रो बरस जिश्लोग। नवाब खानखाना ने 
जवार दिया, मैं एसी बूटी कमी न खाऊँगा । फ्कीर साहव मुस्किराए और पूछा 
क्या ? नवाब बोले--वह श्राप की बुंढी आप ही का मसुवारक रहे। में अमर या 
दीर्घायु होकर क्या करूगा ? मरे व घु मित्र लोग कुद्॒म्व सबो वी मौत मेर सामने होगी 
तो मैं कहाँ तक उनके दियोग का दुख सहता रहूगा ? * 

गजल! का 'जिकिर! तदभव रूप है, कही 'जिकर भी चलता है। कामिल 
झादि दशनीय हैं। सवा का भ्रयोग चित्य है--भ्राजक््ल भी लोग कर जाते है 7 “आा 
विक्रण वहुत्व-बाधन करता है। “बीस छात्र आए “बीसो छात्र आए। 'लडवे का! 
लड़का का । परन्तु 'सब' कह दिया ता फिर और झ्धिक बया । (सब वी मौत” ठोक 
प्रोर ्रवधारण हा ता 'समी वी' । ही से भवधारण है। कोइ-कोई तो सभो को 
भी लिख देत है। 

परतु “अनेक का विश्वास एसा है, यहा अनेक मे 'श्लो गलत नहीं है। 

प्रनेक' का भ्रय दो भी हो सकता है---एक से भ्रघिकः प्रनेक । कोइ कहे 'तुम्ह मै 
भ्नक गौएँ दू गा' तो वह दो' से प्रधिक के लिए बधेगा नहों। तीन गोएँ भी उससे 
(बचन-बद्धता के बल पर) नही लो जा सकती | एक से अधिक दो के लिए वह बंध 
सकता है। 'प्रमेका म॑ झा विक्रण 'दी' को पार कर जाता है। 'मेर बघु मित्र 
सोग, कुदरम्व सभी को मत्यु” यो विराम चि.ह सुबोघता तो पदा करत ही हैं, रुव' रुव' 
दर कहने से वियोगातिशय भी घ्वनित हांगा । 

कुछ मो हो, भट्ट जी वी भाषा प० प्रतापनारायण की भाषा से टक्‍वर लेती 

है, जरा भी कमजोर या दीलो-ढाली नहीं है । 


युग साध के लेखक 


वस्तुन प्‌० प्रतापनारायण मिश्र ५० वालृष्ण भट्ट और १० राधाचरण 
गांस्वामी भ्रादि ऐसे लेखक हैं. जिह गुप-साधि में सममना चाहिए। भारतेन्दु" 
हैरि्चद्ध का स्वग॒वास हा जाने के बाद भी उनीसदी शताब्दी व झात तक समभा 
जाता है भौर इस समय तव' मिश्र जी तथा सटट जी झ्रादि वरावर लिपते रह । यहो 


१ भट्ट निवाभाव, पृष्ठ १११ के 


ह्रे हिन्दी का निणार तथा परिष्वार 


नही, द्विवेदी गरुग व प्रारम्म मे भी ये बराबर क्रियाधाल रह । रउए प्राघाय टिवी 
भी इसी युग साध म प्रवतीण हुए । उस समय दिवेदी जा गो भाषा भी बुछ वसी ही 
थी। प्रपने प्रपन ढग से सव लियत थे । उमर समय म॑ सुप्रसिद्ध सरत्रा मे हैं -- 


प० भ्रम्बिकादत्त स्यास 


भ्राप इनने 'उनने प्रयोग बरते थ।'" जयबि दूसरे लोग इंहनि! स्उहनि! 
लिखते थे। व्यास जी प्रमाघारण विद्वान थे । सस्दृत वे भौर हिली के भ्रतताधारण 
मक्‍त । वे मापा को एक्स्प द रहे थे। वे इहाने उहनि को बदाघित गलत 
समभत थे बात यह हो सती है दि उतवा ध्यान इनस 'उनस प्रयोगा पर गया 
होगा म्रौर उहान सोचा होगा वि या ता इहांसे 'उहांसे प्रयाग चाहिए या फिर 
(इनसे उनस की तरह) इनने 'उनन हाने चाहिए । तुमस” हमसे” बहुवचना वी हो 
तरह तुमने हमने भी चलत हैं। कोई वही तुम्हाने '"हमाने तो बोलता लिजता 
नही है। तव फिर इनस उनसे को ही तरह इनने उनने क्या न चले ? 'इन्ने कही, 
उने न मानी इस तरह के आउ्चलिक प्रयोग भी हैं ॥ तव कोई बारण नहां कि केवल 
ने विभवित झ्रान पर ञ्रा विकरण लाकर और बीच मे 'ह' लगा बर इहने उहान 
प्रयोग किए जाएँ। इनसे की ही तरह इनने 'उनसे वी तरह “उनने प्रयोग होने 
चाहिए यह बात व्यास जी के मन मे रही हागी। 

एक भाधा विवेचक ने व्यास जी की मापा म॑ इतने उसने जसे प्रयोगा की 
दिल्‍्लगी उडाइ है। मानो व्यास जी न प्रमाद से ऐसे प्रयोग क्ए हैं। उस समय समी 
हिंदी-लेखक इहान उहाने प्रयोग कर रह थ। वया व्यास जी ने वसे प्रयोग देख 
सुने न थे ? व्यास जी मापा लिखने मं कसी सावधानी रखते थे उनकी रचनाप्मा 
से स्पष्ट है | वस्तुत बे हिंटी का परिष्कार कर रहे थ । यद्यपि “इनने' 'उनने का पक्ष 
समथन किसी लेख द्वारा नही किया, परन्तु उनके मन म निश्चय ही इनसे उतसे 
प्रयोग जोर भार रह हांगे । परन्तु माषा का एक प्रवाह होता है। जसा भी जिस शोर 
चल पडा चल पडा। “इनसे की तरह इनने क्यो नहीं चला, इहोंने कसे चला 
क्या चला ?ै इस पर कोइ विचार महीं। जो चल पडा बही ठीक । या व्यास जी 
की पद्धति रह गई और आय इहोने' थसे प्रयोग ही रहे । इसका कारण उद्‌ भी हो 
सकती है | वहाँ दहान उहाने चल रह ये । परातु स्पष्ट है कि पद शुद्धि की प्रोर 
विद्वानों का ध्यान गया था यद्यपि विवेचन न हुआ था । यदि कोई विवेचन भी 
करता और इनसे” “उनसे का समथन कर मी देता तो भी वसे प्रयोग चलते नहीं। 
प्रवाह शुद्ध प्रशुद्ध का विचार नहीं करता । जो रूप भाषा का चल पढ़ता है, व्याकरण 


शिव... 0..2200%% पर: हक 
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उसी का प्रववास्थान भर कर देता है। व्याकरण भाषा को अपने रास्ते घला नहा 
सकता । 

व्यास जी की भाषा--'प्रव फिर उसी प्रश्न की परीक्षा वीजिए | देखिए उसम 
एक और क्तिती वडी भूल है । प्रइन यह है कि “दूसरे के पूजन से दूसरे का संतोष 
कसे ? 

प्रश्नकर्ता का तात्पय एसा जान पडता है कि तुम पत्थर मिठटी वी पूजा करते 
हा, इससे वह क्या कर प्रसन हो सकता है ? पर यह कसी भूल है। हम कमी पत्थर 
मिट्टी की पूजा नहीं करते, क्तु पत्थर मिट्टी के आ्राश्रय स उसी सब्चिदानद परम 
पुम्पोत्तम की पूजा करते है। मूति पूजा से हमारा तात्यय है कि किसी प्रतिनिधि वे' 
द्वारा ईश्वर का पूजन) * 

माध्यम के झ्रथ म प्रतिनिधि है--कर पढ़ । 


प० ग़ोविदनारायण मिश्र 


मिश्र जी सस्ट्रतनिष्ठ हिंदी लिखते थे । हिंदी के स्वरुप तथा परिप्कार पर 
भी प्रपने विचार प्रकट करते रहते थे। आचाय द्विवदी न जब “सरस्वती' के माध्यम 
से व्यावरण सम्मत भाषा लिखन लिखान पर (वीसवी शताब्दी क प्रथम दशक मं) 
जार दिया दो मिश्र जी ने उसका समधथन क्या था। मिश्र जी विभवितया को 
प्रकृति से सटा कर लिखने के समयक थे । नीचे हम उनको भाषा का जो उद्धरण दे रहे 
हैं उसमे यदि विभकितिया अलग भा छप जाएँ ता हम लोगा का प्रमाद समझकर सही 
स्थिति समझ लेना चाहिए--विमक्तिया का सटा कर किए प्रयाप समरकें--- 
साहित्य का परम सुदर लेख लिखन वाला (भी) यदि व्याकरण म पूण 
प्रभिन्ञ न होगा, तो उसस व्याकरण वी अझनवा अगुद्धियों अवश्य हागी। 
सादण यह कि प्रत्यत सुविशाल झब्दारण्य के अनेकों विमाग वतमान हैं । 
उसमे एक विपय की योग्यता या पाण्चत्य व लाम करने से ही कमी कोई व्यवित सब 
विषयों में प्रभित मही हा सकता है। परन्तु भ्रमागी हिंदी के भाग्य में इस विषय जय 
विचार ही मानो विधाता ने नहीं लिखा है ४३ 
स्पष्ट ही मिथ जी चाहत थे कि हिंदी गए एवं रूप निश्चित हो। खड़ी 
पह इच्छा प्लाग पूरी भो हुई । हिंदी के रूप पर विचार विमर चला और बहुत हुए 
सुधार भी हुप्मा । इस विचार विमरा मे मिश्र जी ने मी सहयोग दिया था 
१ डा० जगन्नाथ प्रसाद दार्मो--हिन्ती ग्रद्म शली वा विकास, पृ० ८१+ 
रे वही पृष्ठ ६५ 
३ बहा, पृष्ठ ६५ 


६४ हिंदी शा निणार शपा परिष्शार 


विमवितयाँ राटा बर लिपो, चाहे हटा बर, भ्ययोध मे बाई टिउत्तत नहीं 
पढ़ती । भय भा बोई-बोई विभवित सठा कर छापत-छप्रात है। परातु 'ठस (वूई 
सूसट) ने कया समझ बर इस उम्र मे विवाह वा स्थाग रचा * यहाँ 'न विमक्ति सटा 
बर कसे लिसी जाएगी ? प्रमी से! तभी स इसी म॑ उसी स॑प्राहि प्रयोग वया 
बहंगे ? सवध्र प्रद्ृति तथा प्रत्यय य बीच म हो प्रव्यय पा जाता है। 'प्रव स ही 
मो चलता है पर प्रभी से भी टबगाली प्रयोग है। 'तू न तज भव ही त' प्रादि 
हिंदी सध वी प्रवधी भादि भाषाप्रा म भी 'प्रव भौर त ग बीच म 'ही है। सम्दत 
मे विमज्ित वा सटा वर ही प्रयाग होता है। 

'सवस्य को बभी भी सव स्य ने लिया जाएगा। एवं भ्रव्यय इसी लिए कमी 
भी बीच मे न क्‍ग्राएया--'सवस्य एवं प्रयोग होते हैं संधि वरब स्वस्यव” तस्यव॥ 
एवस्य वभी हा नहीं सकता हुमा ही नहा है। साध बरबे “तवस्य हा जायगा भौर 
मतलब निकलेगा तव वा उसी का तस्यय १/२ सो, हिंदी वो प्रह्नति भिन्‍न है । सस्दृत 
के सव नियम यहां चल नहा सकते । फिर भी यदि कोई विमक्ति सदा वर लिफना चाहे 
तो लिखे । व्याव रण उसे रोइंगा नहीं। सटाऊ प्रयोग से यहाँ म्डदचन पढेगी--'एक एम९ 
ए० से भी क्या हागा, मटि बुद्धि साथ न द । 'एम० ए० के साथ से वो सटा कर केसे 
लिखा जाएगा ? महामहोपाध्याय का संक्षिप्त रूप मं० म०! है। म० म० परण्डत 
गिरिधर शर्मा चतुर्वेदो कायी गए। एक दूसरे मण्म० नभीवाशी को प्रस्थान किया । 
यहा म० म०' से ने वो कसे सदाया जाएगा ? हिंटी की ने से राजस्थानी की ने 
का! कोई सवाध नहीं । ने स्तर भ्रौर ने का कसे सटा बर लिखे जाएगे ? किसी तरह 
काम चलाया जा सके तो ठीक । सटा कर ही सहा 

खर, यह एक चर्चा हुई | सार यह कि' मिश्र जो जँस विज्ञ लेखक हिंदी वे रुप 
१९ विचार करने लग थे। इसी समय द्विवेटी जी ने लाला सीताराम बी० ए० की 
हिलो पाठय पुस्तका की झालोचना की--भाषा सबधी ब्रुटियाँ विस्तार से बताइ। 

शतादी समाप्त होने से पहले ही यह सब विचार विमश शुरू हो गया था। 
श्राग काशी नागरी प्रचारिणी समा मी भदात मे श्राई और भारतेदु के कफत 
आ्रादि प्रयोगों को गलत समक कर सवसम्मति स निणय दिया कि नीचे बिदी लगा 
कर कफन जसे रूप लिखने चाहिए। सभा के इस निणय का विरोध बाबू वाल 
मुकुद गुप्त ने क्या था जो आगे स्पष्ट होगा । 

बाबू बालमुकुद गुप्त 
बाबू वालमुकुद गुप्त उदू से हिंदी में श्राए थे। सन १८८८ तब वे उद्ू 


१ आचाय क्थोरी दास वाजपेयी--हिदी खाट मीमासा, पप्ठ १४० 
३ श्राचाय क्थोरी दास वाजपेयी--हिंदी चाह मीमासा, प० १३६ 


उन्नीसवों शताब्दी का उत्तराद्ध ध्श्‌ 


के धुरपर लेखका की श्रेणी मे ना पहुचे थे । लाहौर के उदू कोहेनूर' पत्न के प्रधान 
सम्पादक थे | हि दी की ओर भुकाव था ही। मह॒धि प० मदन मोहन मालवीय उह 
हिंदी म ले आए । उस समय कालाकाकर (अवध) के राजा साहब श्रीमान रामपाल 
सिंह जी हिंदी का प्रवल समथन वर रहे थे और हि दी का दनिक पत्र 'हिदोस्थान' 
चला रहे ये, जिसके प्रधान सम्पादकः मालवीय जी थे । मालवीय जी कानपुर से प० 
प्रतापनारायण मिश्र को तथा लाहौर से वालमुक्कु द म्रुप्त को भी खीच लाए। सन 
१८६६ में व 'हिंदोस्थान के सम्पादकीय विमाग मे पहुंचे श्रौर प० प्रतापनारायण 
मिश्र के ससग से बहुत जल्दी वढिया हि दी लिखने लग । पहले उ'होने मालवीय जी 
से कह दिया था कि हिंदी मुझे ञ्राती नहीं है, परतु मालवीय जी जानते ही थे कि 
उदू वाला बहुत जल्दी हिं ती को पहचान सकता है | सन १८८८ तक ग्रुप्त जी वी 
हिंदो कसी थी यह उनके एक काड से समक्तिर जो १० श्रीघर पाठक को उहाने 
लिखा था-- ऊँ 


लाहौर 
११६ ८८ 
श्री महाराज प्रणाम 


कलह कृपा काड भ्रौर राजा शिवश्रसाद की गूटका पोहची प्रोर थांडी देर पीछे 

दूसरी डाक मे दुर्मेश्ना दनी पाहची आप का कोटानकोट धयवाद है गुटका प्रापने 

बिना भूल्य मिजवाई है उसको मैं आपकी कृपा का वोहत बडा चि हू समझ कर बिना 

मूल्य ही स्वीकर करता हूँ मुझे भाप को शरीर की पीडा से बडा खेद है मेरी मी यही 
पवस्था रही है मुझे आशा है कि' मुक संवक पर इसी तरह झ्राप की दया रहैगी * 

प्राज्ञाकारों वालमुकुद गुप्त 

काइ के क्‍ह्लारम्म से भ्रत तक वही विराम चिह नहीं है--अत में भी नहीं 

है। परन्तु हिदोस्थान म जाते हा गुप्त जी की भाषा मेंजने लगी और आगे 

चलते चलते एक अ्रच्छ हिंदी लेखक हो गए। गुप्त जी फिर कक्‍लकत्ेे वे 'हिही 

बगवासी” मे चल गए थे श्लौर बुछ दिन बाद वही के मारत मित्र में चले गए । 

भारत मित्र के वे प्रधान सम्पादक हुए और तमी श्रपने निखरे हुए रूप मे प्रक्ट हुए । 

उस समय प० भहावीर प्रसाद द्विवदी भाँसी म ही थे भोर रेलबे तार विभाग 

मे वाम करते थे । बचे हुए समय म॑ साहित्य-सेवा बरते ये। डिवेदी जो के लेख 

हिंदोस्थान! मे तथा भारतमित्र! मं छपा करते थे । डिवेदी जी न भाषा-परिष्कार 

काम पूरा तो लव किया जद तार विभाग से सरस्वती कीसेवा मे भ्रा गए। परतु 

है बालमुजुद गुप्त स्मारक प्रथ प० ३६३७ 
जाशम्पादक श्री भावरमत्ल धार्मा श्री वनारसीटास चतुर्वेदी 


रत 


६६ टिंदो का निखार तथा परिष्दार 


इस का प्रारभ पहले ही हो गया था । लाला सीताराम बी० ए० ने झिला विभाग के 
लिए जो पाठय पुस्तकें लिखी थी, उत की भाषा सम्बधधी श्रालोचना विस्तार से 
द्विवदी जो ने एसी वी जिससे हिंदी जगत का ध्यान उधर खिच गया झौ < उह--+ 
'सरस्वती' सेवा के लिए आमत्रित क्या गया । 


उपर जो कुछ कहा गया है उससे साफ प्रकट होता हे कि हिंदी का विचार 
युग प्रकट हो रहा था यानी सन १८६० से १६०० तक का समय द्विवदी युग वा 
या भाषा-परिष्कार युग का उपा काल है। इनन--उनने” आ्ि प्रयोग भी विचार 
की ही सूचना देत हैं श्रौर प० श्रीधर पाठव' वे: इस्क॑ “उसके आदि प्रयोग भी विचार 
मथन की सूचना दत हैं । यह और बात है कि हिंदी ने न इनने झ्ादि पद स्वीकार 
किए, न इसके प्राटि ही | प० श्रीधर पाठक न इसके श्रादि चलाने चाहे थे। भागे 
उनका उल्लेख होगा । 

यहा बाबू बालमुकुद गुप्त बी चर्चा थी। बतलायां गया कि सन १८८८ ८६ 
मे उनकी हिंदी कसी थी । परतु दो तीन वरसो म ही वे बहुत अच्छी हिंदी लिखने 
लग थे श्रौर सन १६०० के शाते भ्राते व हिंदी के रूप पर विचार भी करते 
लग थे। 

सनः १६०० मे ही सरस्वती वा प्रकाटन प्रारम हुआ । काशी नागरी 
प्रचारिणी सभा के अनुमोदन समथत से यह पत्रिका तिक्‍्सी थी। समा हिंदीके 
रूप पर भी विचार करने लगी थी झौर लेखका के लिए तियम बनाने लगी थी। 
उसी के एक नियम की झालोचना गुप्त जी ने की थी । नीचे गुप्त जी का वह लेख 
दिया जा रहा है जो उहोंने ता० १६ फरवरी (सन १६००)के भारतमित्र में निकाला 
था। तीपक था हिंदी मे बिदी-- 


हिंदी मे बिदी 


'कागी नायरी प्रचारिणी सभा हिंदी मे बिदी लगाना चाहती है। वह विटी 
भर क ऊपर नही नाच हुप्रा करेगी / एसी बिटी लगाने का सततव यह है वि उससे 
उदू चाल हिली म छुद्ध लिस पते जायें । 

सहिदी मं बिटी लगाना चाहती है मततव हिंदी में विदयी (फारसी प्रा्ि 
बे) होठों के नीच विली लगान का चलन चाहती है। प्रपते हाटाम नीच जा 
बिटठी 'लडना पहना भाटि मे लगती है उसरो चर्चा यहाँ नहा है। टभा बरेगी, लगा 
गरेगी | 

उद् हाएट वा मतसव है--फारसी झाति व हब्ल जा हिली मे (उठ होतर) 
प्रा गए हैं प्रौर यहाँ प्रवतित 5, "बाजार! घाति । 


उननीसवीं शताब्दी का उत्तराद्ध ६७ 


'पहदी मे साली 'ज' होता है और उद्ू म 'जीम' 'जाल! जे! बडी जे! 
ज्वाद' और 'जोय' । 'जीमों के सिवा इन सब उद्ू अक्षरा का उच्चारण जे के 
तुल्य होता है। 'ने का उच्चारण जिद्ला के ऊपर के दाँतो वे साथ मिलने से 
होता है।”* 

जिद्ना को ऊपर के दौँतों से मिला कर जे' का उच्चारण होता है। यानी 
'जीम का उच्चारण हमारे 'ज' वी तरह और उदू म॑ 'जाल झादि का उच्चारण 
जे! को तरह । निश्चय ही फारसी मापी लोग “जाल “ज्वाद' “जोय' श्रादि का 
उच्चारण भिज्त भिन्‍न करते हागे अयथा केवल जे” से ही काम चल जाता। मतलब 
यह है कि उद्यू मे 'जमुता जब लहरें लेती हैं. (फारसी लिपि) मे लिखा जाएगा तो 
जमुना तथा जब लिखन में 'जीम वा उपयोग हागा अयत्र जाल आदि 
का 

नागरी प्रचारिणी वाले चाहत है कि हिंदी (नागरी) के ज के नीचे एक 
बिटी लगा क्र उदू फी "जे! का उच्चारण करें ।” 

उद्दू की जे! का श्रौर उदू के 'जे का दोना चलते हैं। शक्षर ध्यान म॑ है, 
तब ऊद्ू क॑ 'जे का भौर लिपि वियास ध्यान म है तब उदू की 'जे का। हिंदी 
में “वहिनी का 'बहन । 'इ” उड़ गई झौर झत्य 'ई भी । दोनो जगह “प्र लगा। 'इ 
झ्रोर 'ई' का स्त्रीवर्गीय प्रयोग शौर “प्र का पु वर्गीय। यह लिपि सकेत को ध्यात भ रख 
कर नही उस वे' उच्चारण को ध्यान मे रख वर! हिंदी में 'राम “जल 'पहाड' 
ग्रादि अ्वारापत शब्द पुवम मे हैं और बुद्धि शरति नदी, लडकी, 'मकडी' आदि 
सत्रीवंग म। इसीविए झ श्रा लगा और इ' उडगई। 

परुतु 'ईकार कहा गया मे पु वर्गीयता है। इकार पुवर्ग जसे 'सलाहकार 
प्रादि । क्मी-कमी “६ उड गया' मी बोलत हैं 'अक्षर' का अ्रध्यवसान करके, जसे 

मथुरा निकल गया, तुम सोत ही रहे । स्टेशन या 'शहर' का खयाल करके 'निकल 
गया ।' परन्तु 'काशी देखो कावा देखा, दखी मथुरा पूरी, म शहर वा अध्यवसान 
नही है इसलिए स्त्रीवर्गीय प्रयोग । इसी तरह उदू की जे! का उच्चारण करें। 

हिंदी भ ऐसा उच्चारण नही है क्याकि वास्तव म॑ जे! 'जीम का ही विकार 
है। बह फारसी वाला क॑ कठ की खराबी क॑ सिवा और कुछ नहीं है। उस खराबी का 
नागरी भ्रचारिणी हिदी मे भी धेंसाना चाहती है। परतु इस धेंसाने से क्या लाम है 
इसका पता ठीक नही लगता । 

जै, जाल वी खराबी उदू में यहा तक है कि बहुत लोग वर्षो की शिक्षा पाने 
तथा लुगाता (कॉशा) को वीडो की तरह चाट जाने पर भी ज जाल का भेद ढोक- 

३ भारतमित्र १६ फरवरी सन्‌ १६०० 





हद हिरदी का निछार हा परिष्यार 


ठीक नहीं जान पात । वितती ही बार वह इस भगड़ मे पड़ते हैं कि प्रमुक शाह 
जाल' से है या 'जे से है। जब स्वयं उदू जानने वाला वी यह सरादी है तो नागरी 
प्रधारिणी समा हिंदी को पराय बाँटा म॑ क्या घसीटना चाहती है २? लज्जत 'जाल 
से हाती है, लाजिम 'ज॑ सं जशर ज्वाद सं जाहिर ज्वाद से भौर जाहिर जोय छे । 
तागरी प्रचारिणी सभा के रल से एव विदी (ज व नीच) लगान से (हो) सब का 
उच्चारण शुद्ध हो गया। परन्तु इसम जाल ज्वाद झौर “जोय की क्‍या पहचान 
रही ? यदि जाल ज्वाद जाय का फकः रखना मजूर नहीं है तो दि-दी लगाने की 
जरूरत वही भौर यदि उन सब मे भेद समभा जाता है, तो फिर जाल '"ज्वादा 
'जोय' की (भी) कुछ पहचान रखनी चाहिए। 

नागरी प्रचारिणी सभा वाला से हमारा यह प्रश्न है कि इस विददी से उदू 
न जानने वाला का क्‍या उपकार हाता है “ वह कसे जानेंगे कि शाद के नीचे बिस्टी 
लगाना घाहिय ? वया प्राप वि दी लगा-लगा कर उदू शादां का उनके लिए कोश तयार 
कर देंगे ? श्रौर हिंदी वाले उस मिया मिटतू की तरह दिन रात रटा करेंगे ? यदि 
ऐसा होगा, तब तो आप लोगो वी हिंदी खुदा के फजल से उदू से भी (प्रधिक) 
सरल हो जायगी शौर तीन महीने वी जगह तीन तोये नो वष (वर्षों) मं सीफ़ी 
जायगी। भ्ौर यदि उन न जानने वालो को बिदी (ठीकन्ठीक लगानी) न भावेगी 
तो झाप लोगो की हिंटी मं लवडधोधा मच जायगी। कोई बिंदी लगावेगा, कोई 
नही लगाबेगा । 

बिदी की बीमारी वाशी नागरी प्रचारिणी सभा के जाम के (से) पहले भी 
लांगा मे हा चुकी है। वदाबन निवासी पडित राघाचरण जी गोस्वामी ने नागरी 
दास जी शत इक चमन छात्रा था। उपमे उहोने उद्र (फारसी भ्रादि के) शब्दो 
मे खूब बि दी की मरमार वी थी। यहाँ तक कि जिन शदो के नीचे विदी नही 
लगानी चाहिए (थी) उन क नीचे भी उहाने बिदी लगा दी थी। स्वगवासी 
प० प्रतापनारायण मिश्र उसे पढते पढ़ते लोट पाठ हो गये थे और कहा था कि 
यह थिदी की बीमारी हिंदी वालो को अच्छी लगी। यह उनको दूर तक खराब 


क्रेगी ।*१ हे 
सचमुच इस वीमारी न हि दी वाला को दूर तक खराब क्या ओर ऐसी 


लबडधाधा मची दि कनौज भी कन्नौज वन गया गुरादनगर बन गया 'मुराद 
नगर झौर सस्क्ृत का कफ बन गया कफ | गुप्त जी की चेतावती भ्रनसुनी कर 
दन या फ्ल बुरा निकला । श्राग चल कर उसवा सुधार हुआ जिसका उल्लेख इसी प्रथ 
म झ्रायत्र है। लिखा है-- 

* नागरी प्रचारिणी समा के मबरास एक बहुत बडे आभ्रादमी हैं जो भ्रग्नेजी 


१ हिंदी म विटी--मारतमित्र १६ फरवरी सन १६०० 


उन्‍नीसवीं शताब्दी का उत्तराद्ध ६€ 


हिंदी के पण्डित हैं । वह 'ववील' शब्द म बडा 'काफ बालते थे। वह यह समभते थे 
कि बडा 'काफ बोलन से हो उदू हो जाती है। हमन उन का सममाया कि साहब, 
चवील छोटे कारफ से ही है बडे काफ से नहीं ।” 

यानी वकील का वकील समझ रखा था। 

* सरस्वती पत्रिका के दखन से ही हम नागरी प्रचारिणी बाला की विदी का 
खयाल आया है | उक्त पत्रिका मे लेखका के लिए जा तियम लिखे गय हैं उनके पाचवे 
नियम म लिखा है”-लेख लिखन म उ ही नियमा का पालन हो जो काशी नागरी 
प्रचारिणी समा न सव सम्मति से निश्चय क्या है। इसम ऊपर नियमा है झौर 
नीचे 'क्या है' है।” 

गुप्त जी न ठीक कहा है. 'क्यि है चाहिए किया है की जगह। ब्राचाय 
द्विवरटी सन १६०३ में 'सरस्वती के सम्पादक हुए। यह बात १६०० की है । इसी 
वष 'सरस्वती निकली थी और उस समय उसके पाच सम्पादव थे, जिन म॑ वाबू 
श्याम सुदर दास प्रमुख थे । बाबू साहब काणी सागरी प्रचारिणी सभा म भी प्रमुख 
ये । पर-तु उम समय तव' एकवचन-वहुबचन मे ऐसी गडबडी होती ही रहती थी । उन 
की झोर काई बैसा ध्यान ही न देता था। तो भी 'सभा” को उधर ध्यान देना ही 
चाहिए था। जय वाज़ार को 'वाजार! रूप देने का नियम बनाना उसन जरूरी 
समभा तो एक्वचन-बहुबचन पर मी ध्यान रखना था। 

फिर भ्रुप्त जो लिखते है-- 

व्यदि इसी नियम पर हिंदी वाले चल परे तो बीच ही भे वेडा पार हा 
जावेगा । इसी से हमे सावधान करना पडा है कि लेखक लाग श्राख सोल कर चलें, 
नारी प्रचारिणी बी लक्डी पकक्‍ड कर ही न चलें। 

गुप्त जी मी विभक्तिया संठा कर लिखने के पक्षपाती थे । इसीलिए बीच 
ही मे” जसे प्रयोग हैं। यह क्या हुआ ? प्रकृति है 'बीच और उसकी प्रत्यय है म॑ ॥ 
मिला कर विखना चाहिए था--बीच म ही । परन्तु 'हो में इतना जोर है कि वह 
प्रत्यय से भी पहले भरा जमता है। तब वह नियम कहाँ रहा कि प्रकृति स सटा कर 
विभकिति लिखनी चाहिए ? 

आँख खोल कर चलें वी जगह 'आसें खोल कर चले वया नहीं ? आँखें 
दो हैंन | वया प्राँखें बद करके चल रहा थाकि गड्ढे मे गिर पडा ? सदि 
कोई काना हो तब श्रांख बाद कर प्रयोग कोई कर मी सकता है | उस समय एक 
बचन बहुबचन का विचार होने तो लगा था परन्तु घुरानों प्रवत्ति का वया किया जाए । 

जावेगा आलि प्रयोग चलते हो थे कही जायगा मी। गुप्त जी ने मो दोनां 
तरह क॑ प्रयोग किए हैं। होवेगा भी चलता था। जावेगा प्रादि आज भी चलत हैं। 
यद्यपि अब पूरी तरह निणय हो छुका है वि जावेगा जाय॑ंगा' आदि गलत प्रयाग 
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है, जाएगा प्राएया धारि शुद है। उसे समय हैगा कोई किपार ते हुघा था घौर 
मात्‌ १६३१३ मे प्रताधिं गुश्जी क हारी ख्यारशा समझा जारश, जारेण + 
जायगा गौर जाएगा वो यर्वा पर प्रपोध मात पर (सरर)) चुद पाजाया गया है । 
यह सच वध पष़ें प्रष्पाध में रघारट हटा । 

पारस्धगा पत्रिया मे मोगा! धर” सिंध वर वीय मिट सराई एयी है! 
विडी का ते रामपाल विया है पर थु घर" के टीर उाधाराप का कष्ठ भी सियार नहां 
हिया कि शारल 'मुगत है मोगा उहॉहि॥ होते वो माया री कर उस 
स्प्रीनिंग लिया है । नागरी प्रधारियां मे नियम पर धान गे पुश्तिग गीएजों स्पा 
लिंग लिशता पदेगा। बाजार छा” था उस्यारद नागरी श्रयारियों बात जाता पे 
इसमें उन जी बिडी सर दी है। पराणु 'ठतरीक्ात यु” सरशती में पौघर पर 
पर दो जगह धाया है। वह दोता जगह बियी एू'य है। यह घार वििएो हमारी 
मागरी प्रभारिणी रामा ने माघ हुई। 


गुप्त जी 'यह यह बटुरणन मे भी लिगए घ। जय प्राघाय डियटी ये बहयधन 
भे ये वे रूपा गा रमयन वियां सती ग्रप्त जी मे उनप्ी बढ़ी शीती उछाई पी-- 
ये !व का गयारू प्रयोग मतलाया था। परापु हिठी ने घाग यह यह यह्यचत मं 
स्वीपार नहां विए । गुप्त जी मे यह प्रवृति छू गषधाईपी। जहां वह धूरतें जसे 
प्रयोग गहीत हैं । 

सरस्वती मे एक जगह शंप शाही बा नाम भायाहै। रा मजोरा है 

उसने नीये बिटी है परतु ही के बोय जो ऐन है उसके सेशा ने गत बर 
टिया है । बढ भरदी भाषा का धब्ल है-- धरा । जब णुद उच्चारण क ना हैं तो 
इन रीस जी विचारे भी मिट्टी राराव कया बी ?ै 

बीच म णो 'ऐन है उसे सेराप ने गन वर लिया है यहाँ उसवा मी 
जगह उसे घाहिए। पम कारक मं हिटी उसे रतती है उसका नहीं। जो बात 
तुमने बही उसे मे सुन न सका । यहाँ उसका सुन न सका न हागा। मैंने लिपा 
था वीर नारी जिसे छाप दिया गया वारनारी । यहाँ जिस वी जगह जिसका 
न होगा । हां वीरनादी था 'वारनारी रूप बन जाना भूता थी बरामात है। यहाँ 
का ठीक है| ऐसी बातो वी झोर इस समय भी लोग कम ध्यान देते हैं। 

उसी लेख को झागे देखिए--- 

उदू में ते होती है तोय होती है। दोना के उच्चारण मे नागरी प्रचारिणी 

ने बया भेद रखा है सो हम मालूम नही। से सीन” स्वाद” इन तौन श्रक्षरों वा 
एक ही सा होता है इस मे श्राप लोग क्या भेद रखता चाहते हैं? 'भलिफ धौर 
ऐन का भी कुछ भेद नहीं मालूम पडा। इसी प्रकार कौ घसीटन म हिंदी को 


उन्नीसवों शताब्दी का उत्तराद्य १०१ 


बयां पेंसाया जाता है। इस बात वा उत्तर सागरी प्रचारिणों वानों को देना 
चाहिए ।! 

इस लेख से स्पष्ट है कि गुप्त जी हिंदी को प्रह्मति पहचानते थे झ्ौर उस 
मे विद्ति पदा करत वाला कौ पूरी खबर लेते थे। हिटी वाला मे वैसे उच्चारण हैं 
ही नहीं, जिन के लिए नीचे बिंदी लगा कर के 'ख “ज' फ जसे नए रूप लोग 
चलाना चाहत ये । भारतदु हरिइच'द्र तक जरूरी जसे प्रयोग करते थे। 'सभा ने 
जरूरी लिखना जरूरी समझा । सभा का दवत्वा था। उस का गलत सिक्‍का चल 
पड़ा, जो भ्राग सन १६४० के” इधर उधर रह कर दिया गया । 


गुप्त जी को भाषा 


ऊपर के लेस भे गुप्त जी की भाषा देखी । बतिया टक्साली भाषा है। परतु 
जसे सस्कृत भाषा के केद्र काशी में हिंदी वाले फारसी झादि के शुद्ध रूप हिंदी में 
चलाने का प्रयत्न कर रह थे उसी तरह क्लकत्त के हिंदी जेखव' सस्कृत “याकरण वे' 
नियम हिंदी म चला कर इमे “गुद्ध भाषा बनाना चाहत थे। गुप्त जी भी उही लोगो 
मे थे | विमवित को प्रहृति स सटा कर लिखना वही से चला यद्यपि आगे हिंदी मे 
वह प्रवत्ति बटी नहीं। अडचने सामने श्राइ । 
इसके प्रतिरिक्त प्दाफ प्टेशन कड्भड भज्भट' आदि भी वहाँ चलते थे । 

प्रयत्र स्टाफ 'स्टेशन 'कक्‍्ड' भभट जसे रूप चलते थे। यह सब सस्कृत भाषा के' 
नियमों का ध्यान करके । परतु हिंदी मे निखार हुम्मा क्लकसते मे भी झाग 'स्टाफ 
स्टेशन श्रादि रूप चले । परतु गुप्त जी के भारतमिन! में बीसवी शतादी के प्रथम 
दशक तक 'प्टाफ! जसे रूप चजत रहे । 'उसी समय इधर सरस्वती झाति मे स्टाफ! 
स्टेशन! भ्रादि रूप छपते थे | भ्रद कही कोई प्टाफ' आदि नहीं लिखता है। समा! 
की वह (नीचे वाली) विदी अर भी कही देखने को मिल जाती है। पर बलकतिया 
“प्टाफ श्रादि शद रूप एकदम ब्रददय हैं। परतु 'कड्धूड श्रादि अब भी काशी के 
ग्राज मे देख सकते हैं । सस्कृत तत्सम 'कड्छुट तो ठीक, परतु हिंदी के अपन! 
शाला में 'प्र-मव्ण' की प्रवत्ति बया ? हिंदी केशअपने गठन मे ड॒ ण॑ ज हैंही 
नही । इसलिए ककड डडा कजड जसे प्रयोग ही ठीज'। सस्द्त तत्मम शब्दा म 
वक्‍ल्पिक पर सवण हो सकता है--कड्भुण-कक्ण भ्रण्डजअच्ज चन्चु चच्चु 
भादि । परतु अप्रेजी फारसी भादि म ण' 'ड' क्र नही है । इसलिए उन भाषाओा 
के घाट सुपरिण्डेण्डेण्ट 'जज्जोर प्रालि लिखना हिंदी को विक्वत करना है । वाज्ञो 
के झ्राज' मे यह प्रवत्ति क्लकतत से ही झाई | इसके झाद्य सम्पादक' श्रद्धय प० वादुराव 
विष्णु पराडफर का जम सस्दृत बेद्ध वागीम हुआ था। महाराष्ट्रीय द्राह्मणो म 
सस्वृत भाषा के प्रति निष्ठा प्रसिद्ध ही है। फिर पराडकुर जी कसकर्रों « 
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मित्र के सम्पाहर मण्डल में बहुत हित रह। यहाँ स जब माथा यापस घारर प्रात 
मे प्रधान सम्पा”्य हुए तो राश्या 'पर सवध की प्रवतति साथ साए। उनकी दा हुई 
वह भीज प्राज न प्रव तक हटाई नहीं है । 

दूंगरा भोर वादी नागरी प्रघारिषी समा है जा गयत्र प्रनुस्वार से गाम 
सती है। दन्त गा भी दत यहाँ छपता है। प्राघाय बाजपमी का दिठी "ब्णादुगांसन 
छपने लगा ता 'समा ने (हिटी चस्धयुधासा रूप छापना चाहा। प्राचाय बाजपयी से 
कहा वि न भौर म हिडीम गृहीत हैं इससिए हिही वम्ध जैसे झुप छत 
चाहिए । 

याजपेयी जी मे महा--मरी पुम्तर मे समान याँती ने चलगा जिगम 
हिटी को भी हिठी बना टिया जाता है। बड़ा भगड़ां हु घौर फिर 'हिली झाता 
नुशासन वाजप्यी जी गी यतनी में छपा परन्तु वहा प्राय सब प्रगाधना म हिंी 
चलती है टि'टी कतई नहा । सस्य॒त तत्मम चा” भी प्रनुस्यार से ही चलत हैं। यहाँ 
परश्चपाश्न कमी भी नहीं छपता । परन्तु प्रार््यजय को क्या करेंगे ? प्राचजय 
या पॉँचजय छापे ? विचित्र बात है। यह सब्र छठ प्रप्याय मा विषय है। यहाँ 
प्रसग प्राप्त चर्चा हुई। 

गुप्त जी बालावाबर मे हि हॉस्थान! मी घचा बरते हुए "मारतमिंत्र मं 
लिखते हैं-- 

“पहली नवबर रानू १८८४ से उक्त पत्र कालाबाकर स हिंदी में दनिक 
निवलन लगा ? हिदोस्थान के व्टाफ मे उस समय भच्छे भच्छे लोग एकत्र हो 
गये थे। 

इसी लेख म॑ इगलण्ड झ्रादि हैं। एकत्र हां गए थे म॑ बही सस्दृत निष्ठा 
है | सस्‍्कृत म एकत्रित नहीं होता, इसलिए हिंदी मं भी गलत। भाज मी ऐसे 
लोग हैं। उन का उल्लेख छठे भ्रयाय म होगा । ऐसे लोगा ने हिंदी 'सुमबसर वी 
जगह सस्हृत नियमानुसार स्ववसर नहीं चलाया यही बडी वात । 

हिंदी म॑ हित प्रनहित पसु पछिड जाना जसे टवसाली प्रयोग हैं। सस्हृत 
“याकरण से अतहित गलत है। वहाँ अद्वित शुद्ध है। परातु तुलसीदास उतनी संस्कृत 
जानते हुए भी श्रनहित को छोड न सबे'! गुप्त जी ने भौर उनके साथियों ने प्राचाय 
द्विवेदी के अनस्थिर प्रयोग पर बहुत निचले स्तर पर वाद विवाद चलाया था झौर 
खूब मजाक उडाया था।* 

परन्तु तुलसीदास जो न॒ द्विवेदी जी का साथ कमी नहीं छोडा। हिंदी त्तो 
फारसी प्रादि चादा से भी भपने शट। का मेल करा देती है। हरजाई का प्रयोग 
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खु इसली' के प्रथ मे हाता है। हर एक वी जाया जो वा जाए वह 'हरणजाई'। जाया 
का 'जाई' रुप, जसे 'मातजाया का मौजाई'। 


सो सस्‍्वृत का एक्त्र' भौर सस्कृत का ही 'इत' प्रत्यंय लेकर 'प्पनी' चीज-- 
“एकत्रित विशेषण  'एक्त्र का प्रयांग विशेषण के रूप में गलत है । वह अधिकतर 
णायथक अव्यय है । सस्दृत म भी कह्दी--कमी एकत्र शद विशेषण के रूप में नही 
देखा गया है । वद्दा इक्टठा वे भ्रथ म॑ समवेत आदि विश्लेषण चलत हैं-- एकत्र 
प्मदेता पुस्था कौतुक्मपश्यन* एक जगह इक्टठ पुरुष तमाशा देख रह थे। हाँ, 
तत्र' जस् प्रव्यया से तद्धितीय प्रत्यय वरव॑ “तत्रत्य जसे विशेषण बनते है--तश्रत्या 
इछात्रा समागता --बहाँ के छात्र आए हैं। इसी तरह ग्र-य अ्नक ग्रव्यया स विशेषण 
बनते हैं. पर 'तत्र 'अत्र' एक्त्र' जस भ्रायय ही विशेषण रूप म नहीं चलते ) जब 
संस्कृत मे ही एकत्र! विशेषण नही तब हिंदी मं ही क्से हो जाएगा ? परतु यह 
लबड॒धाधा यहाँ भ्रव तक चल रही है। भराज भी लोग धडल्ले से 'वहा एकत्र भीड पर 
पुत्िस ने गोली चला दी जसे प्रयाग कर रहे हैं। वहा इकटठो मोड पर' नही लिखते, 
वयोकि सस्कृतचता दिखानी है, जसे फारसी भाडन के लिए मोगल” लिख 
देत हैं । 

गुप्त जी प० प्रतापतारायण मिश्र को अपना हिंदी ग्रुरू मानत थे और मिश्र 
जी उह अपना मित्र । मिश्र जी का कसा प्रेम गुप्त जी को प्राप्त था नीचे के दो पत्रो 
में दखिए। इन पत्रा म यह भी स्पष्ट होगा कि मिथ जी मौज म कसी भाषा लिखा 
करत थ। नीचे का पत्र तारीख आदि डाले बिना ही मिश्र जी ने गुप्त जी का भेजा 
था। कानपुर डाकखाने की प्रस्थान मुद्रा इस पर ५ जतवरी सन १५६२ हूं । इस 


पमय गुप्त जी हिदोस्थान से हट कर अपने गाव “गुडियानी (हिसार पंजाब) चले 
गए थ। पत्र बहा गया जो या है-- 
प्रियवरेषु 


चुभमस्तु--सब भ्रान-द है--नित्यात्सव हि व तेषा नित्य श्री नित्य मंगल । 
यपा हृदिस्थो भगवान मगलायतनो हरि । ब्राह्मण स्वग तो नहीं गया पर वाकीपुर खद्ध 
विल्ास प्रस चला गया यह उसका सोमाग्य है। एडिटर हमी हैं ॥ पर भर सब ममट 
पे पाक । खज्विलास प्रस वाले बडी भारी दया भत्यात प्रेम करत हैं। राहु जी पाजी 
है चह रुपया बीसिया का गपक बठे हैं नालिश कर दा न । गवाही हम भी दे देग । नगरी 
मित्रा का हाल वही भ्रतवारे सदरगी जो झ्रागे थे सो भ्रव भी ह्‌। श्राप के भी तावदार 
है भामार नामई प्रेमदास जो दी आपनार मोने प्रेम तबे श्रमी आपनार ब्रीतदास 
भला कानपुर म शरौर जा २ वहाँ हाता है, भ्रस्मादेव कारणात काग्रेस विषयेपि तदेव टाय 
१ भाचाय वाजपेयी--हिदी शद मीमासा पु० ४३ 


१०४ हिंदी का तिणार तथा परिष्शर 


टांग फिग। प्रवजाश दिन रात है, गुजार गा वटोबरत पिता जा पुर हा बर गय हैं 
ऊपर से दो घटे मात्र मिहता पर एफ प्रप्रज बहादुर पद्रह दपया महीना भा हैव हैं-- 
निदान शब मजा है बंवल दरीर गडय” रहता है सो उच्तवा नाम ही धरीर (पारसी 
दाता) है पिन्‍्तु डानदर भोलाताय वी ज॑ हो उतड़ी दया स उसवी भी रारत दबी 
रहती है। प्रपती कथा तो बहिए ! दुकान पर प्राव्ति का क्या हाल है ? शरीर पर 
धरनी भ्राता पुत्रादि सब प्रसन्न है? हिन बटन की क्या राह है ? हम तो ब्राह्मण 
सम्पादन बग माधषा पुस्तकानुवाद तथा याविता की मौज मे रहत हैं यहि दुनियाँ व 
भमेली ते सताया इकतारा से बठे उसम भी जी न लगा ता एवं महरारू भी है बस 
इधर बई वितावा का प्रनुवाल भा बर डाला है, छप रही हैं दवी चौधरानों का झनु 
बाद इन दिना वर रहा हूँ। भच्छा नावत है। भ्रयोष्यार बंगम का पता बताप्री तो उसे 
भी मेंग्रा कर बरी डालें, महात्मा सपतराम वहां हैं? के हैं? वया बरते हैं ? 
भव णो जवाबी पोस्ट काड भाया तो जवाब 'नस्वाह राज जब जवाय म॑ इघर से देर 
हो तो वारण कवल प्रालस्थ भ्रधवा जगज्जाल समभिएगा भौर बस फिर कभी ! 
भवदीय प्रताप मिश्रा मानपुरी 

बालमुजु द गुप्त स्मारव' ग्रथ के सम्पादक' ने लिखा है-- यह एक काइ का 
मजमूत है जिसका पश्राकार वतमान बाड़ से छोटा है भ्रौर एक तरफ ही लिणा 
गया है।”' 

इबारत ज्या की त्यो दी है । विराम चिन्ह वही है, वही दूर तक' पता नही । 
प्रारम का सस्द्ृत इलोब ज्यो का त्या दिया है। इस से स्पष्ट है कि मिश्र जी सस्दृत 
काम चलाऊ ही जानत थ । मिश्र जी पर-सवश वी जगह प्रनुस्वार ही देत॑ थे। 
गुप्त जी भी एसा ही करते थ ! 

फिर क्लक्ते जावर वे _ तगआ गया! को भी 'तझ्भ भा गया लिखने लगे 
थे जो हिंदी बगवासी” का प्रमाव समभिए। उसके प्रधात सम्पादक प० ग्रमृतताल 
चन्वर्ती को पर सवण ही पसंद था । 

एक झ्ौर काड--+ 
प्रियवरेपु 

बहुत भ्रच्छा हुजूर वाट दूगा श्रौर लेख भी इश्चा प्रल्लाह तपाला दिया 
बरूगा आप ब्राह्मण को सहायता दीजिए तो--जिहे किस्मत जिहे ताला जिट्ले वख्त--- 
आप के कई पत्र भ्राए पर उत्तर नहीं दे सका क्षमा माँतते भी लाज लगतो है पद 
“जोपे जिय गनिहों झोगुन जन को तौ क्यो के सुकृत नख ते मो पै विपुल बस 
झद्य वत के यार कई महीने से तबोथत सख्त परेशान है इसी से कुछ नहीं होता 


१ बालमुकुद ग्रुप्त स्मारक ग्रय पष्ठ ४ह ५० 
२ बालमुकुद गुप्त स्मारक ग्राथ पृष्ठ ५१ 





उन्नीसदी शताब्दी पा उत्तराद् श्ण्श्‌ 


हुवाता । अपने हाल लिसोगे ? हर्मा जी हैं कहा ? कमी फ्वीरो की भी याद 
क्रत हु? 

एवं तकलीफ देंगे पर जल्द मदद दीजिए, तो बो नहीं तबीयत और कोठे 
में गई तो फिर बस । इन दिना जी भी चाहता है कई मित्रा का तकाजा भी है इससे 
मतलब वी सुनिए-- 

भाप के पास 'हिंदोस्थान का फायल जरूर है उसम हमारा जुवारी खुबारी 
प्रहसन है प्रधूरा यदि इसकी नकल भेज दीजिए ता पूरा करके छपवा दालें नहीं इच्छा 
झापका कालेकाकर वाले कहते हैं पुरानी कापी नहीं रही इसी स श्राप को कष्ट 
दते हैं । कुबूल हो तो खर नही तो भ्रभाग्य फिर जवाबी काट ? छि 

जता 5 
एए७7५४ए धा5इए५७ 


नीचे हस्ताक्षर मजाक में (रोमनी) इंग्लिश में है। जिहे क्स्मित” विदेशी 
भापा का बाज़य लीचे विदी लगा लगा बार है झौर अपनी भाषा (हिंदी) मे विदेशी 
शाला का प्रयोग तदमव रूप म हे--तकलीफ” फ्कीरा' आदि! 'तवीयत' शोर 
“तबीप्रत! द्विविध वतनी है। आजकल 'दपतार से फाइलें गायव' प्रयोग होत हैं ॥ उस 
समय फायत' पु बंग मे चलता था । यदि उसकी नकल भेज दीजिए की जगह 'उसबी 
नकल दें तो पूरा करके छपवा डालें। भेज दीजिए के साथ यदि न रहेगा। 
कालेकाकर वाले शोर 'कालाकाक्र' से प्रयाग आज चलत है। मिश्र जी ने 'आनद' 
को झानद और वाट दूगा' को 'वाट दूगा' लिखा है । यानी वे सब्र अनुस्वार का 
प्रयोग करते थे। विराम चिहा का वही हाल है। मौज झाई वहा लगा नया, नहीं 
तो डाक गाडी चली जा रही है स्टेशना को छोडती हुईं। गुप्त जी वी इबारत हमने 
सन्‌ १६०० की दी है, मिश्र जी के इस पत्र से भाठ वष आगे की । श्राठ व पहले 
भ्रौर थी, सन १८६२ मे । सन १८८८ का उनका काड देख ही चुके हैं ॥ यानी हिंदी 
का रूप बराबर निखर रहा था और पूरी तरह निखरा हुआ रूप तो प्रारम जैसा 
निमल है ही । 

प० क्रीधर पाठक 

पाठक जी खडी बोली के झाद्य कवियो मे हैं । आप वी भाषा भी गुप्त जी को 

लिखे एक पत्र मे देखिए--- 
श्री प्रयाग 


नव० २६ ६२ 
मित्रवर 


श्राप के कृपा काड के उत्तर म एक काड मैंने नारायणी तडाग (ननीताल) 
से भेजा था-- सो पहुचा होगा । इसके टाग आप का मगव समाचार देता हू कि श्रव 
मेरा मासिव' १००) हा गया है मित्रवर, 


१०६ हिंदी का निशार तथा परिष्वार 


अ्रवकाण के प्रमाव से कछ लेस भारत प्रताप, के विगरे नहीं मेज सता हूँ 
प्रौर भ्रव मारती भवन मे उसे देस सकता हूँ श्रत पथक कापी वी भ्रावयक्षता नहीं 
है। श्राशा है वौनूप्रस के भ्वसर पर मिलना होगा। भाष मेर ही स्थान पर 
ठहरियेगा १ 

चु० थी० पा० 

पाठक जी भी सवत्र झनुस्वार से ही काम लेते ये। विराम थिह बराबर 
देते ये कहा ग्रधिक भी जसे समाचार देता हूँ वि” वे झाग प्रल्प विराम देने की 
जरूरत नही वह स्वयं प्रल्प विराम का काम बरती है। परूण विराम प्रग्रजी ढग का 
देते थे, श्रागे नीचे बिटी लगा कर। मालवीय जी भी ऐसा ही वरते थे। गुप्त जी 
खड़ी पाई लगाते थे जसी दि ग्राजकल लोग लगाते हैं। सो है वह वी जगह । 
देख सकता है म क्ता है और झ्रावश्यकता म क्‍्ता है। पर झ्तान स॑ उस समय 
लोग आ्रावश्यवता लिख दत थे, श्राज मी लिख देत हैं। दस सकता हूँ जसा बोल 
देत हैं ।॥ यवाश्र॒ुत॒ लेखन प्राठक जी पसद करते थ भौर इसोलिए “इससे” “उसमे 
उसके इस्के' जस प्रयाग भी वे बरते थे। काग्रेस उहाने चौनग्रेस” वे रूप म 
लिसा है । 

पाठक जी जान बूक कर “इस्से” उससे चलाना चाहते थे जिसका विरोध 
महाकवि 'हरिप्रौध ने क्या था । 

इस्से 'इस्का' इस्मे उसने किसने भादि और “इससे “इसका इस्म 
उसने! क्सिने आदि द्विविध प्रयोग पाठव' जी गद्य पद्म दोनों मे करते थे । उनकी 
इच्छा थी कि इस्स आझादि प्रयोग चल जाएँ। इसका समथन भी उहाने किया था 
पर तु इससे प्रादि का खण्डन नही क्या था । 

उन की इच्छा पूरी नहीं हुई यद्यपि एक दो हिंदी लेसक' उनके पथ पर 
कुछ दृर तक चले भी | प० लक्ष्मीधर वाजपेयी पर कदाचित्‌ उही का प्रमाव था 
कि उहने उसका मीला जल पट-तट श्रोणि से तू रहेगा और उसके श्रात्तीहर विखर 
पतुलखजा सखायो तथा “जिसको सेवा उचितरति के श्रतत म मत्करों से” 
इत्यादि प्रयोग किए है । दिखाई देगा के लिए लखेगा प्रयोग चित्य है ्लौर मत्करो 
से तो बहुत विचित्र प्रयोग है हिंदी मे । परतु वाजपेयी जी ही क्या उस समय की 
(बडी बोली की) कविता ऐस प्रयोगा से भरी पडी है / प्रायः समी कवि मन माने 
प्रयोग करते थ । हम यहाँ “उस्कः “उसका आदि से मतलव है । 

बात श्रार्ट किः उस्के वर्ना! आादि प्रयोग चर तो ठीवः। एक वारण तो 
उहांने स्वय लिसा है प्रि उच्चारण वे भ्रनुसार उसके प्रादि चल सकत हैं। दूसरा 





१ वालमुकुद गुप्त स्मारक ग्रय प० डेई 


उल्नौसदौं शताब्दी का उत्तरादद १०७ 


कारण यह भी हो सकता है, जो उनको अपने मत की पुष्टि म मिला होगा कि 
उस समय तक प्रकाश मे झ्राए 'माषा विज्ञान के ग्रथो मे 'इस "उस प्रादि को 
व्यजनात 'इस 'उस” जसे रूपा में लिखा माना गया है। यही नही, भाषा विज्ञान 
के ग्र थो म--कर, वर, लिख ग़ल, तर तिर, गिन आदि धातुआ को भी “यजनात 
--कर, घर, लिख, गल, तर्‌, तिर, गिन्‌ जसे रूपो मे माना गया है और मायता 
में भाषा विनानियों ने उसी उच्चारण को प्रमाण माना है। झागे ओर भो घर, 
बन, घन, बालक, मन, जीवन, पावन आटि झब्ठा को भी हि टी में व्यजनात-- 
घर, बत घन, बालक मन, जीवन, पावन जसे व्यजनात रूपों मे स्वीकार 
क्या गया है | पाठक जी ने प्रग्नेजी म भाषा विचान के उन ग्रथा में यह सब प्रवश्य 
देखा होगा और तव उनका ऐसा मत बनता स्वाभाविक है) झागे हिंदी मे जो 
भाषा वितान वे ग्र'्य बने, उनमे भी वही सव लिखा गया । केवल झाचाय वाजपेयी 
ते अपने भारतीय भाषा विचान' मे सही साग पकड़ा और भाषाविचानियों का 
निरसन करके प्रतिपादि। किया कि हिंदी मंव सब शा? स्वरा है, जि'ह॑ लोगा 
ने उच्चारण के अनुसार “यजात भान लिया हैं। उच्चारण तो प्रदेश-भेद से 
बतलता है और देश प्रदेश वी सीमाझ्मा से आग बढ़ कर कभी कोई मापा सवभौम 
हो जाती है तब वह प्रादेशिक उच्चारण भेद से परे हो जाती है। ऐसी भाषा का 
साहित्य कसी एक ही रुप को ग्रहण करता हूं। अग्रेजी के कई श'ठटा का उच्चारण 
दश भेद से या प्रदेश भेद से अनेक तरह का चल रहा है, पर उसकी लिखावट मे 
कोई हेर फेर नहां करता । एक ही "ाद को एक ही लिखावट मे कोई एजूकेशन' 
पत्ता है कोई ण्ड्यूकेशन”ः पढ़ता है। सस्टुत ऋषि का इधर हम लाग रिपि! 
जणा उच्चारण करते हैं और गुजरात महाराष्ट्र आदि म इस ही “मपि जसे पढ़ते 
बोलत हैं। उच्चारण के अनुसार लिखावट वर दी जाए ता सस्हत भाषा की 
व्यापक्ता भग हो जाएगी । हिंदी भा व्यापक भाषा है । “आ्राप ने कब राम से काम 


लिएा' इस चाक्‍्य के रणाडित धादा के अत्य भ्र का उच्चारण हम लोग कुछ हलका 
करत हैं, परतु सिध, सदरास, बगाल श्रादि म वसा (हलका) उच्चारण नही होता । 
कसी स्िथी या मदरासी के सुह से आप एसे झब्ठा वे अ्रत्य प्र वा उच्चारण 
हलका न सुनंगे। यदि उच्चारण के अनुसार हिंदी लिखी जाएं त्तो ऊपर का वाक्य 
सिध मदरास बंगाल आदि म॑ उसी तरह रहेगा जबकि इधर या लिखा जाएगा--- 
झाष ने कब राम से काम लिया । 

भारे डडा के हिली का क्चूमर निकल जाएगा। या प्रि यो जिया 
जाएगा-- 

आपने फग्राम से काम्लिया । 


१०५ हिंदी का तियार तथा परिष्कार 
कसी मजैदार भाषा वन जाएगी ? अभी हाल म प्रवातित भापा विज्ञान 
की एक पुस्तक में लिखा है कि झ्राप घर “कर! श्रादि झाद है तो व्यजनात ही 
(आप घर कर) परन्तु लिसावट भव सव स्वरातत (अकारान्त) हो जाते हैं। 
यह क्‍या हुआ ? कोई कहे गुड होता तो नमकीन है परतु जब वह मुह में रखा 
जाता है तब मीठा हो जाता है तो आप उस क्या कहगे ? 

वस्तुत हिंदी की प्रकृति ही स्व॒रा'त शब्द ग्रहण करने की है श्ौर इसीलिए 
यहां उस्द जसे रूप नहीं चले । प्राइ्ृत झौर उक्‍्रपश्रत्य काल में ही जनभाषा ने 
व्यज्जनात प्रवत्ति छोड दी थी। हिली तो बहुत झ्रागे की चीज है। हिमालय से 
गया नीचे उतर कर फिर हिमालय पर कस चढेगी ? लाख भगीरथ भी वसी प्रवृत्ति 
उसे नहीं दे सकते । यदि हिंदी म॑ इस्‌ उस जसे ययजनात रूप गहीत होते, तो 
सस्कृत नमस पयस प्रादि के अत्य “यजन (स) को हटा कर हिंदी उनके स्वरान्त 
रूप नम पग्र श्राटिको ग्रहण करती ? नामन्‌ू धामन पझ्रादि के व्यजन हटा बार 
नाम धाम जसे ग्रपन प्रातिपदिक क्या बनाती ? 

खर बहन का मतलव यह कि पाठक जी का मत हिंदी ने स्वीगार नहीं 
किया। इतना स्पष्ट है कि हिंदी के रूप वी छान-वीत उस समय हो रही थी। 
पाठक जी वा विचार मी हस की पुष्टि करत ह। एसे विचार प्राज भी चल रहे हैं। 


प० सदन मोहन मालधीय 


महधि प० मटन मोहन मालवीय मे भगवान ने असाधारण "गत मर दी थी । 
व काग्रेस क नेता दो बार उसक भअध्यश हुए उस समय वाणी हिंदू विश्वविद्यालय 
यना वर खड़ा वर टिपर जयकि उसकी कल्पना मी लोगा को प्राइचय मे डालन वाला 
धा। हिटी क प्रथम दतित समाचार पत्र हिठोस्थान के प्रथम प्रधान सम्पालजा 
व हुए भौर काणथी नागरी प्रचारिणो समा व प्रथम समापति हुए। हिटी साहित्य 
सम्मेलन क भो वे प्रयम समापति हुए भोर झ० मा० प्राधुर्वेद महासम्मलन बे भी 
प्रपम समापति। विभिन्न ट्यान्रा म॑ जिमिन्न राष्ट्रीय सवाएं उनकी एसी थी, 
जिनया प्रामास विभिन रासष्यापा वा प्रथम पर बटत कुछ दता है | 
उस समय सटयि मात्रयाय वी ठिटी बा वया रूप था ये दसन ब लिए यहाँ 
उन होथ को जिसो एवं बिट॒ढा ही जा रहा है यो उद्यान बार बावमुणर गुप्त 
बसा ईप्हरम तिसा थी। रप्त जी पटूत उद्ू ल्जगठ मे थे धौर उाक नाम 
ब झाग सांग शु्यी पद वा प्रयाग करत थ । 
६८६ मं व हि जगत मे प्रा गाए, मची माउदीय था के प्राप्रद सा । 
धुहास्याव में प व्वापतार पथ मिश्र घाटि के साथ साजबाय जाम राहयोगी 


उन्‍्नौसवों शताब्दी छा उत्तराद १०६ 


रह--हिंदोस्थान' के सहकारी सम्पादद । उस सभंय भी उह लोग “मुशी जी ही 
कहत थे । जब क्लकत्ते जा कर मारतमित्र के प्रधान सम्पादक हुए तब मु शीपन 
छूट गया और वे बाबू वालमुक्कु द गुप्त नाम से प्रसिद्ध हुए। महपि मालवीय जी वी 
चिट्ठी यह है-- 
प्रिय मुशी वालमुबु-द जी, 

आप क २ ता० के दो पोस्टकाड पहुचे । दूसरं को पढ कर अत्य त दुख हुवा, 
राजा साहव न क्या समभ कर झापको डिसमिस किया है, वे ही जानत है भ्रववा 
कालाफाक्र म हैं व जानत हा, किंतु उहाने बुद्धिमानी की वात नही वी० हिदास्थात 
के लिए जा झाप करत थे वह दूसरा इतन अल्प वतन में सन्‍्तोष करन वाला पुरुष 
कदापि नहीं कर सकेगा० अस्तु इच्छा उनकी० आप कालेकाकर ज्यकर अपना शेप 
वेतन ले श्राइय और वहा से लौट कर इपा कर इधर दो एक का चले आइयगा० 
ईश्वर चाहैगा तो शीघ्र श्रापको कोइ अधिक हिंतकारी काम हाथ भा जायगा० 

आपका ऐसा कोई काय जिसम अधिक (दशाटन) घूसना पड़े करना कसा 
प्रिय होगा ? याद पत्रिका वाले श्राप का कुछ मासिक कर दें और धूमन का खच 
दें, तो उनका काय, जो भ्रधिक अश मे झापका, हमारा दहा का काय है, झाप का 
स्वीकाय हागा ? मुझ वा उनसे कुछ इस प्रकार वी बातचीत नहीं झ्राई० केवल उन्हान 
एक बार अग्रेजो हिंदुस्तान के उिक्‍लने पर मुझसे पूछा था कि क्या बालमुकुद का 
काथ अब हिंदाल्थान भाफिस म न रहेगा---उनतका श्राप की तवियत के हि दोस्थानी 
सज्जन की आवश्यकता मालूम दती है० 

यदि भ्राप का पसद हो त्ता लिखिय कि आप क्सि वतन पर और किन शर्तों 
पर उनके घूमत कारस्पाडेंट होना स्वीकार करेंगे ० आपका पत्र आने पर मैं उनसे 
इसकी स्ाफ-साफ बातचीत करूँगा ० काय वह एसा ही चाहेंग कि जसा रोहतक में 
जाकर वहाँ उचित का कारवाई करता-गांचारन विषय म--देशी राज्या मे जा कर 
वहाँ ढीक ठीक समाचार देना इत्यदि। ' 


कृपा का उत्तर चीघ्र लिखियगा ।* 
५,२,६२ 


आपका हित० 
मतन माहन मालवीय 
रोहतक भ बया हुवा सो भी समाचार लिखियेगा ० कसेंट बिल वा विरोष 
वतमात भ्वस्था मे भ्रनुचित निष्फ्ल और काग्रेंस बे' लिए अत्यात हानिकारी है ० 
किन्तु विशेष झाष के झाने पर कहैंगे । 


१ वालमुबु"द गुप्त स्मारक ग्रन्थ प० दे र३े६ 





११० टिरौ का निशार तथा परिष्शार 


भीघे हृस्ता ।र तरव क्रिमुछ था” धरा] पर रोहार भारी वी चर्चा पत्र 

में महवरि ते की है। पत्रिरा से मासद म्रमृग बाजार पविरा । 

हुवा हुये भ्ार्टि प्रयोग उस शमय बरस हो प्रचतित पे जस कि धव तर 

“प्रायेंगा 'जावेगा प्रोटि। जय प्राज हुवा हुये हरा गार एक ठुतृह्त हा है 
उसी तरह प्रघोग यरग बाह सामा को प्रायंगा प्रायंगा जैसे प्रयाग देशो बर हुमा 
गरेगा। बुछ सांग हुंपा हुये | प्रयाग भी बरत थे जा धौर भी विधिष्र जाने 
पड़त हैं। परातु पहल हुया हुये ही घर उसर बाल हुवा हुआ प्रादि। पजाव 
बोलत हैं-- बी हाया । हम बालत /-- बय हुप्रा । होया! भी द्विटी बाला बे लिए 
मुसूहत की घीज है “-परदु साथा रापा पाया प्रानि प्रयाग सभी बरत हैं। 
जब 'सोना है बे भूतगाल मे प्रमाग 'ोया साया था प्रारटि हात हैं. बद होता 
है पा 'होया हाया हागा भोटि क्या नहा ? परन्तु द्विली न हा पातु गा प्रसा 
धारण रूप म रगा है | सा, रो, था सो प्रा घय सभी भारारात पातुप्रा से इस 
(हो) मे एप' विशपता रखा है वि यहाँ भूतपालिय ये प्रत्यय लुप्त बर दिया है 
धौर 'हो शो हु बर टिया है-- हायथा 7 हुया 7 हुप्रा'। सोया हाथा है का प्रपता 
सोया हुप्रा है वहनन्याला मे भ्रद्य सगता है । परन्तु साया भ्रादिम ये देख कर 
छुछ सोगा ने हुमा में मी जोड़ लिया-- हुया. हुये लिरान लग । परतु प्रवप म 
तो था वो व बर लने मी भ्रवृत्ति है. माया भी बहाँ मावा हा गया है. इस 
लिए हुपा' 'हुय बन गए 'हुवा! हुब । भाग चल बर फ़िर निसार हुमा प्रौर घल 
#ुप्रा', हुए । 

बरगे करेंग भाटि दोना रूप विरल्प से ठीए समझे जात थे जसेवत्रि 
ग्राज कल लतायें ->सताएँ या गयी --- गई गय-- गए प्रातिं। करगो वर 
भादि भ्रजभाषा मं चलते है। उसी वी छाया--कर करगा! भादि। भागे फ़िर 
"करे 'करेगा निसरे रूप। महूयि मालवीय तथा उस समय व प्रय सभी लेसक वसे 
बकक्‍ल्पिक प्रयोग करते थे। एक ही पत्र या लेस मे कभी कहेंगे पश्रौर कमी 
“हँँगे । 

'कालाकाकर मं सु-दर प्रयोग है । परन्तु उत्त समय लोग कालेबाकर म जैसे 
प्रयोग भी करते थे । स्वयं मालवीय जी ने भी वसे प्रयोग किए हैं भौर गुप्त जी ने 
भी । परतु 'कालाकाकर से बालाकाकर म प्रातिप्रयोग अधिव अच्छे। कालाबाकर' 
एक नगर का नाम है। ऐसे योगिक नाम का पूर्वाश यदि श्रवारात हिती हब्ट हो 
सो सासने विमकित श्रानें पर उसका झा ज्यो वा त्यों रहता है 'ए का रूप नहीं 
ग्रहण करता | पडापुर से बह चला गया! यहा पडपुर ठीक न होगा । 

डडाबेडी से कदिया के पर छिल जाते हैं. यहा डडेवेडी से ठीव' न होगा। 


उनोसदी सताब्दी का उत्तराद श११ 
“इडा यहाँ स्वतत्र सत्ता नहीं रखता। “'डडा' भौर वेडी मिला कर डडाबेडी”। काला! 
शा भी 'काताकाकर' में श्रपती सत्ता पथक नहीं रखता ।” 'कालाकाबर' एक नगर 
का नाम है । रूट सत्ता है--कालासाकर । इसलिए 'कालकावर' से प्रयोग ठीक नहीं 
हैं। वालमुकुद स्मारक ग्रथ मे उस समय के समी लेसका ने वकल्पिक प्रयोग 'बाला- 
वाकर' झौर 'कालेबाकर' से किए हैं । इसी तरह 'छाले पानो मंव॑ कद थे, समभिए | 
काजा पानी एक रूढ ससा ह इसलिए काला पानी म वे कद थे! प्रयोग सही हैँ । 
यहि काया किसी सज्ञा वा भ्रग नहा विरेषण हा तब प्रयोग जरूर सही होगा | 
एकारात--- वाल बावार मसव चीजें मिल जाती हैं। दाम चाहिए!। वाला 
बाजार श्रग्रेजी ब हलौक मार्रेट! बा अनुवाद है। “काला विशेषण है, जिसका 
लासणिक झ्थ है-- चोर । “चार वाजार' झौर 'कात्रा बाजार! एकाथक शब्द हैं । 
ग्रठ बात तो सत्तर ग्रस्मी वध पूरानी है । आज भी लोग “्रपनी इच्छानुसार 
झौर 'प्रपने हच्छानुमार!' जसे रूपा में निखत हैं। नम मे सहो कौन सा प्रयोग है 
प्रोर गलत बौन सा यट छठे अध्याय मे बसलाया जाएगा। सो, उस समय के 
वावाकाकर से श्रौर 'कातेवाकर से' प्रयाग कोई भ्रसाघारण चीज नही है। तो भी 
कातकावर ने मरी कमर तोड़ दी जम प्रयाग श्रामक होगे। लोग समझे सबते हैं 
कि वाल क्‍्कड ने कमर तांड दी । यह झौर बात है वि प्रवरण से भात हो जाए 
'तित्र भवान राजा रामपाल सिंह की राजघानी मे हम तवाह कर दिया, मतलब है। 
ग्रा जाएगा! जसे (सहायक क्रिया वो मुरय क्रिया से सटा कर) सयुत्त क्रिया 
के प्रयोग होते थे। झ्राज कल “प्रा जाए्या । या श्र! के पथ्क लिखने वी चाल है। 
उरानी चाल प को दोप नही पर सहायक क्रिया को अलग रखने को प्रवत्ति हिंदी 
में है--उसे घचा तो कोई सकेगा नही. पर उद्योग करना क्यो छोडा जाए, ऐसे 
प्रयोग होत हैं। 'बचा सकेगा का बचा' कही है भ्रौर सकेगा' कही । ऐसे ही कारणों 
से पथक प्रयोग वी पद्धति चली | अवय तो श-द सामथ्य स हो ही जाता है 
पूछा था! जसे धनुतासिद स्वर से झ्राज री कानपुर इलाहाबाद म॑ बोलते 
हैं। परन्तु साहित्य मे आगे चल कर पूछा था! जसे निरनुनासिक' प्रयोग ही पसंद 
किए गए। 'इन की कही पूछ नहीं है बोलत हैं। पूछ नहीं है भिन्न प्रयोग है। 
पूछ छोर क पूछ से भेट करने वे लिए ही 'पुच्छ” का सूपातर हिंदी में पूछ 
हुआ भ्रयधा पुच्छ का पूछ” ही रूप बनता चलता जसे अच्छ का 'अ्रच्छा'। 
4प्ठ' का रूपा तर ढीठ है “दीठ नहीं। हिंदी भाषी श्लाज भी अनुनासिक अननु 
नासिक स्वरो म मेला करत हैं। 'वाँटा को वाट निरनुनासिक लिखत हैं। 
दुनियाँ' को 'दुनिया लिख देते हैं। जसे “पानी से 'पनिया' उसी तरह 'दुनी से 
दुनियाँ है। पनिया भरन जाऊं गलत है पनियाँ भरन जाऊें, शुद्ध है। परतु 
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दुनियाँ से बना विशेषण दुनियवी निरनुनासित' है! “दुनियंवी कोई नहीं बोतता। 
सत (६०० तब पूछ पूछ दोना चलते थ। पागे निसार हुआरझौर पूछ 
पूछ मिनापव झट रूपा मे भेट हा गया । 

पूण विराम प्रग्न जी वाला ही महपि न दिया है, परन्तु बही-बही सडी पाई 
भी काम मे लाए हैं। 

राजा लक्ष्मण सिह 

राजा लक्ष्मण सिह का भी एक वाड देखिए, जो उहने बाबू बालमुकुद गुप्त 

बे एक पत्र के उत्तर म भजा घा-- 
प्रिय महाशय, 
आगरा 
३१ प्रप्रेत 

मेघदूत झापवों लाला काशीनाथ सत्रीसे मुगराम सिरसा जिला ट्लाहाबादसे 
मिल सकेगा और रघुबटा मुणी नवव क्षियोर से मेरा टाडुतला का नया प्रनुवाट 
हिंदी फे गद्य पद्य म॑ झागरे वे ठाकुर जाहरमिह मिलेगा-- 

लछमन सिंघ' 

राजा साहर ने वाड मे सन था उल्तेस नहा विया है। यह काड सने १८८८ 
बे अ्प्रेल का है। इसी समय गुप्त जी हिंदी वी ओर मुड रमे थे । 

राजा साहय ने अपना नाम लछमन सिंघ! लिसा है, जिसे बाद मे लोगा ने 
“तथ््मण सिंह! के रूप मे प्रकट किया । प्रर 'लछमन सिंध लिखो ता कोई समझया 
ही नहीं। राजा साहब को लक्ष्मण सिंह लिखना न श्राता हो--ऐसी बात ह नहीं 
परतु जो ताम गाँव घर म चल रहा था, उसी का -पवहार वे बरते थे ! 

राजा साहब भी विमवितरयाँ सटा बर ही लिसते थ भ्रौर इसीलिए खंत्रीसे 
जिला इलाहाबादसे जसे प्रयोग है। प्राजक्ल 'झाप को लाला काशीनाथ सत्री (मुकाम 
सिरसा जिला इलाहाबाद) स मिल सकेगा इस तरह प्रयोग होते हैं। हिंदी वे गद्य 
पद्म मे चलता हू ) वे का लोप समतित। वह च्ाम को घर मिलेगा मे 'पर के 
आगे वी में या 'पर' बा लोप | मतलब साफ समझ मे आ जाता है! प्रथश्वेदवगत 
कि शब्देन ? अ्रथ स्पप्ट हो जाए तो फिर “यथ "द प्रयोग विस काम का। परतु 
उस समय हिंदी म लोग फूक फ्‌ूक कर पाँव रखत ये । सावधादी हंद से ज्यादा बर 
तते थे | उप्ती का परिणाम ह--हिंदी के गद्य वद्य म झादि ! 

परन्तु राजा साहब की भाषा बहुत साफ है । 'सकेगा' “मिलेगा जसे प्रयोग 
श्रागरे म बठ वर वे कर रहे हैं, जहाँ (मिल कर जस प्रयोग जन मापा में होते हैं। 
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परतु राजा साहब वी मापा सुधरते सुधरते एसी हुई थी। वें वरावर झपनी मापा 
वा सुधार बरते रहते थ। उहान लिखा ह-- मैंन इस दूसरा वार के छाप (संस्करण) 
मे अपने जाने सब दोष दूर कर दिये हैं। पहले राजा साहब भी जिने (जिंनते) 
सुने (सुनने) तथा इस्स (इससे) उससे (उससे) लिखा करत थे। हिंदी अपना 
निखार कर ही लेती हैं । 

जितने “उतने” श्रादि पर विचार कर ही आए हैं! विराम चिह उस समय 
क अनुमार हू । 


प० महावीर प्रसाद द्विवेदी 


उस युग साध मे आचाय द्विवेदी वी भाषा कंसी थी, यह भी देख लेना 
चाहिए । झाग तो वै एक युग वे निमाता ही हैं । 

सन १६०० क फरवरी म [ता० १६) के 'मारत मित्र मे हिवेदी जीके 
'कुमारसम्मव सार! का कुछ श्रश छपा था। उसव॑ नीचे (स्वयं दिवेजी का लिखा 
हुआ) यह नोट छपा था--- 

“कानपुर में एक ७॥ छाराए४5ए9 (जी०» के० श्री वस्वी) भहाद्यय हैं। 
आप व! हिंदी नाम हम को मालूम नहीं । लाला सीताराम बी० ए० के चिरज्जीव 
गिरिजा क्थोर के नाम में भी जी० के० हैं। परतु यह विश्वास नही होता कि वह 
यही महाशय हू । जी० के० जी हम से सख्त नाराज हैं। अपराध हमारा यह है कि 
हमने लाला सीताराम के अनुवादा की समालोचना की ह। आपने हम को उपदेश 
दिया हू कि लाला साहब के अनुवादों की समालोचना करना छोड एक झ्राघ सस्कृत 
ग्राथ वा हम भी अनुवाद करें ॥ आप के उपदेश को माद देकर आज हमने यह सार 
लिखा हू । यदि जी० के० महाशय को यह सार पसद आया, तो भनुवाद लिखने पा 
भी अवकाटा मिलने पर हम विचार करेंगे, परन्तु समालीचना से हाथ खीचने के 
विपय म झाप के उपदेश को मान देना चाहिये, श्रयवा नहीं--इस बात कया निश्चय 
अभी तब' हमने नहीं किया है । हा 

महावीर प्रसाद द्विवेदी 
मासी १३ फरवरी १६००” 
भाषा पहुत साफ हूँ । अनुवाद करना! झौर अनुवाट जिखना! एक हो बात 
है, परन्तु आजकल 'गनुवाठ करना' चलता हू। गुप्त नियाधावल्ी' से यह नोट 
हमने लिया हू । इसमे “चाहिये छपा है परतु सरस्वती म चाहिए का चलन 
मिलता हूँ। गुप्त जी चाहिये लिसा करते थे। वे ही भारत मित्र के सम्पात्क थे । 
हो सकता ह कि भ्रुप्त जी ने चाहिए! को 'चाहिये छापा हो, जसे कि (सन १६०३ 
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“दुनियाँ' से बना विशेषण दुनियवी' निरनुनासिक है। “दुनियंबी” कोई नहीं बोलता । 
सन १६०० तक पूछ “पूछ” दोना चलते थे। श्राय विखार हुआ भर पूछ 
पूछ मिनाथक शब्ट रूपा म भेद हो गया । 
पूण विराम श्रग्ने जी वाला ही महधि न त्यिा है, परन्तु क्ही-रही खडी पाई 
भी काम म लाए हैं। 
राजा लक्ष्मण सिंह 
राजा लक्ष्मण सिंह का भी एक वाड देखिए, जो उन्होने बाबू वालमुकुद गुप्त 
के एक पत्र के उत्तर मे भेजा था-- 
प्रिय महात्रय, 
आगरा 
२१ अप्रेल 
मेघदृत झ्ापको लाला कायीनाय खत्रीसे मुकाम सिरसा जिला स्लाहाबादसे 
मिल सकेगा और रघुबश मुणी नवल किशोर से मेरा दरकुतला का नया ग्रनुवाट 
हिंदी के गद्य पद्म म॑ प्रामरे के ठाकुर जाहरसिह मिलेगा-- 
लछमने सिंध 
राजा साहब ने काड म॑ सने वा उल्वेख नहां किया है। यह काड सन १८८८ 
के अप्रेल का है। इसी समय गुप्त जी हिंदी की झोर मुड रहे थे । 
राजा साहब ने भ्रपना नाम लछमन पसिंघ! लिखा है, जिसे वाद मे लोगा ने 
लक्ष्मण सिंह के रूप भ प्रकट क्या । ग्रब॒ लछमन सिंघ लिखों ता कोइ समभगा 
ही नहीं। राजा साहब को लक्ष्मण सिंह लिखना न गाता हो--ऐसी बात ह नहीं 
परतु जो ताम गाव घर म॑ चल रहा था, उसी का यवहार वे बरते थे । 
राजा साहब भी विभव्तिया सटा कर ही लिसते थ और इसीलिए खतीसे' 
जिला 'इलाहाबादस जसे प्रयोग हैं। प्राजक्ल “झ्राप को लाला कातीनाथ खत्री (मुकाम 
सिरसा जिला इलाहाबाद) स मिल सकेगा इस तरह प्रयोग होते हैं। हिंदी के हर 
पद्म में चलता ह ! 'के का लोप समिए । वह शाम को घर मिलेगा से /घर बे 
आगे वी म॑ या 'पर' का लोप । मतलब साफ समझ मे झा जाता है! प्रयश्वेदवगत 
कि चालेन ? अथ स्पष्ट हो जाए तो फिर ययथ शा प्रयोग क्सि वाम का। परवतु 
उस समय हि दी मे लोग फूक फ्‌व कर पाँव रखते थ। सावधानी हंद से ज्यादा बर 
तते थे | उसी का परिणाम ह--हिंदी के गद्य धद्य में झ्रादि 
परन्तु राजा साहव की माधा वहुत साफ हैं। सकेगा “मिलेगा जस प्रयोग 
आगरे में बठ कर वे वर रहे हैं जहाँ मिल कर जसे प्रयोग जन मापा मे होत हैं। 
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उनीसवों शताब्दी का उत्तराद्ध श््३े 


परतु राजा साहय वी माषा सुधरत सुघरत ऐसी हुई थी। वें वरावर श्रपनी भाषा 
का सुधार करते रहत थे । उहान लिखा ह-- मैंते इस दूसरी बार के छाप (संस्करण) 
मे अपन जाने सब दोष दूर कर दिये हैं। पहले राजा साहब भी जिने (जिनने) 
'छुने (सुनन) तथा इस्स (इससे) उससे (उससे) लिखा करत थे। हिंदी भपना 
निखार बर ही लेती हू । 

“जिनते “उतने आदि पर विचार कर ही आए हू। विराम चिह उस समय 
क' अनुसार हू । 


प० महावीर प्रसाद द्विवेदी 


उस युग साधि मे आचाय द्विवेदी की भाषा कसी थी, यह भी देख लेना 
चाहिए.। आग तो वे एक युग के तिर्माता ही हैं। 
सन १६०० के फरवरी म (ता० १६) के “भारत मित्र म द्विवेदी जी के 
'कुमारस्म्मव सार का कुछ भ्रश छपा था । उसके नीचे (स्वय द्विवेजी वा लिखा 
हु्न) यह नोट छपा था--- 
भकानपुर मे एक ७४ छारशा४59 (जी० के० श्री वस्वी) महाशय हैं। 
झाप का हिठी नाम हम को मालूम नहीं । लाला सीताराम बी० ए० के चिरज्जीव 
गिरिजा किशार के नाम म॑ भी जी० के० हैं। परतु यह विश्वास नहीं होता कि वह 
यही महाशय हूँ । जी० बै० जी हम से सएत नाराज हू । अपराध हमारा यह है कि 
हमने लाला सीताराम के अनुवादो की समालोचना की हू। श्रापने हम की उपदेश 
दिया हू कि लाला साहब के अनुवादा की समालोचना करना छोड एक झआाध सस्कृत 
ग्रथ का हम भी झनुवाद करें। भाप के उपदेश को मान देकर भ्राज हमने यह सार 
लिखा है । यदि जी० बे० महाशय को यह सार पस“द झाया, तो झनुवाद लिखने का 
भी अवकाश मिलने पर हम विचार करेंगे परतु समालोचना से हाथ सीधने के 
विषय मे आप के उपदेश को मान देता चाहिये, श्रथवा नहीं--इस बात का निश्चय 
अ्रमी तक हमने नहीं किया हू । कै 
महावीर प्रसाद द्विवेदी 
फाँसी १३ फरवरी १६००! 
भाषा बहुत साफ हैं। अनुवाद वरना” और '“ग्रनुवाद लिखना” एक हो बात 
है, परन्तु भ्राजवल “प्रनुवाट करना चलता हू। गुप्त निवधावली” से यह नोट 
हमने लिया है । इसमे 'चाहिये छपा हू, परतु सरस्वती! म चाहिए वा चलन 
मिलता हैँ । गुप्त जी चाहिये लिखा करत थे। वें ही भारत मित्र वे सम्पादक थे । 
हो सकता ह कि गुप्त जी ने 'चाहिए को चाहिये छापा हो, जस कि (सन १६०३ 
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से) “सरस्वती” को भेजे गए विभिन लेखक वे लेखा म चाहिय! को हटा कर 
हिवेदी जी का 'चाहिए' छपा देखा जाता ह । 'चाहिये--चाहिए प्रादि वा विचार 
विश्लेषण पाँचवें प्रध्याय म होगा । 

यहा द्विवेदी जी की पवितयाँ इस लिए दी गई हैं कि जिससे उनकी सन १६०३ से 
१६२० तक की भाषा पर तुलनात्मक विचार क्या जा सवे | 

सन १६०० के ही सितम्यर मास की ये पत्तितियाँ हैं प्राचाय द्िविटी वी-- 

हमने सुना है कि सुल्शन के सम्पाटक भ्रग्नेजी स अनमिन हैं। यदि यह बात सत्य 

है तो हम नही जानत कि वेवर साहय वे भरश्ञास्त्रत, प्रहकारी श्रौर भूठे हाने का 
प्रमाण उनको क्से मिला । जहाँ तक हम जानत हैं प्रोफेसर बेवर थीः पुस्तका वा 
सस्द्ृत हिंदी बगला पश्रादि इस देश वी भाषाम्मा मे श्रमी तक अनुवाद नहा हुआ 
है। प्रोफतर साहब वी क्िताव से नपघ चरित चर्चा मं प्नुवाट सहित हमने एक 
अवतरण लिया है। उसी से शायद सम्पात्व जी ने उनके भाठे ोने का सिद्धातत 
निकाला हो भ्रथवा उनके ग्राथा का मम किसी से सुना हो। कसी को भठा कहना 
उसका प्रपमान करना है। हितवाटा के सम्पादक वाबू वाली प्रसन काय विशारद 
8५ हो विहारी वो भूठा बहने के ही कारण भाजवल मान हानि के श्रभियाग मे 
फसे हैं। 

वेबर साहब ने भारत वे प्राचीन साहित्य का इतिहास लिखा है । उसम उहनि 
वेद, पुराण दशन वाब्य, याकरण ज्योतिष इत्यादि सभी विषया पर बहुत बुछ 
कहा है। उनके लेखा से यही जात पड़ता है कि वे सत्हत के विद्वान हैं । विद्वान! मे 
परस्पर मत भेद हुआ ही करता है । 

अत वेबर साहब के सिद्धान्तो से यदि दुसरो के सिद्धागत न मिर्लें तो कोई श्राश्वम 
नही । परन्तु ऐसा होने से वेवर साहब पर भूठ बोलने का श्रारोप क्सि प्रकार क्या 
जा सकता है ? प्रोफेसर मोक्षमलर से डाक्टर माडारकर स्वय मिले हैं श्ौर विलायत 
से लौटने पर उहाने जो लेख लिखा है, उसे पढने से जान पडता है कि वे 
(प्रोफसर साहब) सस्कृत भाषा के विद्वान्‌ हैं। मोशमूलर के मत से भी कसी कसी 
विषय मे शौरो के मत का पाथक्य देखा जाता है। ठो वया इससे यह सिद्धांत 
निकल सकता है कि मोक्षमूलर भ्रशास्त्रत झौर मूठ हैं ? 

सुदक्षन के पास प्रोफेसर वेवर के भूठे भ्रतास्त्रत और सस्दृत भ विद्वानू न होने 
के प्रमाण हागे तव तो उहाने ऐसा लिखा है। जमनी म॑ बैठ वर सस्ट्ृत वे ग्रयां की 
श्लोज करना भौर सस्दृत साहित्य का इतिहास लिख कर थोरोप के विद्वानों का चित्त 
उस झोर भाकपित करना हमारी समम मे, प्रतासा वी बात हैं। सुदन की दृष्दि 
भ प्राफंसर वेबर चाह जसे हा हमारी दप्टि म तो वे सदया झादरणीय हैं ।* * 
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सन्‌ १६०० वी लिखी ये पक्तियाँ है। यदि किसी को उनके लिखे जाने का 
समय न॑ बताया जाए तो उसे पता ही न चलेगा कि अब से तिरस्तठ चौसठ वष पहले 
की यह मापा है। आज की हिंदी मे और सन १६०० की उपयु कत हिंदी मव्या अ्तर 
है ? ऐसा जान पडता है कि' सन १६६४ की कसी महीने म किसी विद्वान वी 
लिखी ये पक्ितिया है । 
भागे हम द्विवेदी-युग की भाषा पर विचार करेंगे। उस समय द्विवेदी जी दूसरे 
लेखका वी भाषा ठीक करत दिखाई दगे । जा लोग कहा करत ह कि दस बीस वर्षों 
में भाधा वा रूप बदल जाता हैं वे क्तिने भ्रम म हू। चौंसठ वष बीत जान पर भी 
भाषा का रूप कहां कया बदला ? हा, लेखका की स्थिति बदलती हू । दस वष पहले 
कोई गलत भाषा लिखता था गौर अब शुद्ध परिमाजित लिखता हू तो मापा बदली, 
या कि उस लेखक' वी स्थिति बदली ? भाषा इस तरह नहा बदलती । उस का रूप 
बदलता जरूर है पर उस म बहुत लम्बा समय लगता ह्‌। हिंदी का जो रूप भ्रमीर 
खुसरो की पक्तिया म ह वही झाज भी है। 'बीसा का सिर काट लिया' को आज 
क्या कुछ श्र तरह स बोलत ह्‌ ? साहित्य में लेखकों की भाषा बुछ की कुछ हो 
जाती ह । उसी का सशोधन दिवेदी जी जसे लाग करत हैं। 


पाचवाँ प्ध्याय 
सन्‌ १६०१--१६२० 
हिवेदी युग 


इस पश्रध्याय की हम दो भागों मे रखेंगे--(द्विवेदी युय. और 'प्विवेदी युग का 
परिशिष्ट । सरस्वती सन १६०० मे निकली, पर ५० महावीर प्रसाद डिवेदी को 
सन्‌ १६०३ के प्रारभ मे सम्पादन सेवा के लिए आमज्रित कया गया। सो बस्तुत 
सन्‌ १६०३ से ही द्विवेदी युग समभना चाहिए। सन १६२० से १६४० तक का 
काल लावारिश जमा ही रहा--कोई विचार भरकुश नही रहा। परतु मोट तौर 
पर १६०१ से १६२० तथा १६२१ स १६६० के रूप म विमाजन है। १६६० के 
बाद था कुछ (१६६४ फरवरी तक) हुआ है. उसका उल्लेख छठ प्रध्याय में होगा-- 
(हिंदी का सुपरिमाजित रूप नाम से । 

ग्राचाय द्विवेदी न सरस्वती मे एक लख लिख कर भाषा युद्धि पर जोर 
दिया था जिस का आवश्यक अश हम उद्धत करेगे। इस लेख का और इसके लेखव' 
का 'मारत मित्र सम्पादक बाबू बालमुकुद गुप्त ने बडा मजाक उडाया और एक 
तरह पूरी तरह वात उड़ा देने का प्रयत्न किया ।* 

उनके कई साथिया ने भी उनका साथ दिया । परन्तु कई सुलके हुए विद्वाना 
ने दिवेदी जी के वर्ष का समयन क्या । झागे फिर इस सब मे कोई लेख ने निकशल 
बर भाषा वा क्ियात्मक रूप म परिमाजन श्राचाय द्विवेदी ने 'पुरू किया । सरस्वती 
हिली की सवमाय टिंदी पत्रिका थी। उस म समी विद्वान हिंदी लेखकों के लख 
छपने जात थ । स्वीकृत लेखा का सम्पादन द्विवेदी जी क्िसि तरह करत थे--"-और 
भाषा पर दितना घ्यान देत थे, यह सब जानत हैं । ताशी नागरी प्रचारिणी समा 
में सरस्वती” सम प्रकाशित विभिन्‍न विद्वान लखका की जो ट्िवेदी जी द्वारा सम्पात्ति 


१ वालमुवु गुप्त--शुप्त नियधावली, पृष्ठ ४०६ 
सम्पादक--थ्री काररमल्ल यर्मा श्री बनारसी दास चतुकेटी $ 
+मसारतमित्र --१६०६ 
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सशोधित पाण्डुलिपिया रखी हैं, वे ही धव स्थिति स्पष्ट कर दती हैं। भ्राचाय द्विवेदी 
ते यह नही लिखा कि चाहिये” गलत है “चाहिए शुद्ध है, परन्तु सरस्वती मे 
चाहिए! ही छपता था । लोग “चाहिये लिख कर मेजत थे, द्विवेदी जी 'चाहिए कर 
दते थे | परतु दूसरी जगह दूसरे लोग “चाहिये” ही लिखते छापते रहे । कह देते थे 
--हँम तो “चाहिय' के पत्र म है,। क्या चाहिय का पक्ष, इसम कोई तक नही । 
द्विवेदी युग के परिशिष्ट मे आचाय वाजपेयी ने हिंदी की प्रद्वति, प्रवाह, व्याकशण 
झौर भाषा विचान के अनुसार तक्बल से निणय दिया कि हिंदो म 'चाहिए शुद्ध है 
और “चाहिये! गलत । 

इसी तरह ग्रायाय शब्दा का रुप विवश्नन हो चुका है। सन शृ२५स 
१६६० तर द्विवेदी युग क परिशिष्ट म ग्राचाय वाजपेयी न हिंदी के सभी शब्दा 
पर विचार करके सु्यवस्थित निणय टिए। पहले 'लेखन-क्ला” मे हिंदी शब्दा पर 
विचार हुआ फिर पत्र पत्रिका मे विचार प्रकट होत रहे 'हिटी शब्द निणम', 
"हिंदी शाद मीमासा' तथा 'हिदी शब्टानुशासन' ग्रथ लिखे गए, और सभी शब्द 
रूपो पर विचार क्या । 

सभी भाषाझा मे गलत सलत लिखने वाले हांत हैं। सा, अपने 'परिशिष्ट 
सहित द्विवदी युग हिंदी के रूप निणय का पूण सफल युग है। साहित्य की दृष्टि से 
भी “ट्विवदी युग” महत्त्वपूण है । साहित्य की विधिध दिशाग्ना का ग्रहण इसी युग मे 
हिंदी न किया । साहित्य ता आगे बढता ही जाएगा, 'सतु तत्र विशेष दुलम 
'सदुप यस्यति कृत्यवत्मथ --माग दशक का सबसे बढ वर महत्त्व है। परतु हिंदी 
वा रूप निणय ती एक्टम पूण हा चुका । इस सम्बध मे भ्रौर बुछ करना शेष 
नहों है। भ्रव काई कहे-- हिंदी के रूप पर पूरी तरह विचार हो जाना चाहिए ता 
समभना चाहिए कि अपने प्रगान स वह एसा कह रहा है झौर हिटी की तोहीन बर 
रहा है । यही इस प्रध्याय का भ्रमिधेय या प्रतिपाद्य विषय है। 

१८६० से १६०३ तक का काल एक 'युग साध! है। इसे द्विवेदी-युग का उपा 
वाल भी कह सक्त हैं ! 

सन्‌ १६०५ के नवबर म आाचाय द्विवेटी न सरस्वती म मापा-!ुद्धि पर 
एक लेख लिखा, जिसका शीपक था--मापा भ्रौर व्यावरण | उस लम्बे लेख में 
दविवदी जी ने भाषा क रूप झौर उसकी गतिविधि बा विस्तार से वणन बरवे यह 
यहा है कि हिंदी जसी व्यापव भाषा का साहित्य म परिमाजित श्रौर व्याकरण 
सम्मत रूप रहना चाहिए। मापा मप्नधाधुधी भौर मनमानी ठोव नहीं। एव 
रूपता यदि भाषा म न हागी, तो उस वा साहित्य दूर देश भौर दूर वाल मे दुर्वोष 
हो जाएगा। यह सब लिखने के बाद उहहने अपने हिंदी-साहित्य स कुछ उदाहरण 
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दिए हैं, यह दिखाने वे लिए वि भाषा के साथ कसी सिलवाड हो रही है। वे 
लिपते हैं-- 

यहाँ हम व्यावरण विद हिंदी रचना बे! दो चार उदाहरण देना चाहते हैं 
उनसे इस कारण हम झतबार क्षमा प्राथना करते हैं--चाहे वें इस समय इस लोव 
भें हो चाहे परलोक्‍' मं। इस म बुरा मानने वी बात नहीं। हम स्वय भी बहुधा 
व्याकरण विरुद्ध लिख जात हैं। इसका कारण यह है कि व्याकरण बी तरफ लोगा का 
ध्यान ही कमर है । भौर एक की देखा देस) दृसरा भी उसकी कम परवा करता है) 
अच्छा ग्रव उदाहरण लीजिए-- 

“मेरी बनाई व॑ श्रनुवादित वा सग्रह की हुई पुस्तक को श्री बाबू रामदीत 
पिंह 'खद्लविलास के स्वामी का कुल भ्रधिक्ार है और कसी को प्रधिकार नहीं दि 
छापे । २३ सितवर १८५२--हरिश्च द्र। * 

इस वाक्य म॑ पुस्तका' के झागे क्रम का चिह को' विचारणीय है। ' पृस्तको 
को. स्वामी का कुल भ्रधिकार है, यह वाक्य व्याररण सिद्ध नही है। 

इसी तरह झौर कइ भ्रुटिया द्विवेदी जी ने बतलाई हैं । 

+धरती पर भ्रतक देदा हैं श्रौर उन म मनुष्य बसत हैं। परतु सब देश बे 
लोगा की एक सी बोली नहो है ।”* (राजा शिव प्रसाद) 

'सब देश वी जगह 'सब देशो क्या न हो ? और-- 

झ्राप जिस भाषा को स्वप्त मे भी नहीं देखा उसम दफ्तर ।/ राधाचरण 
गोस्वामी । 

यहाँ झाप' के झागे एवं “ने! दरबार है । इसी तरह भ्रय लखका वी भाषा 
के नभूने दिए गए है। इस लेख से बावु वालमुकुद गुप्त बहुत नाराज हुए और उनकी 
वसी नाराजी वा सब से बडा कारण यह है कि द्विवेदी जी मे मारतेदु हरिइ्चद्ग को 
भाषा पर विचार क्या । उहांने बार-बार यह लिखा कि जिन भारतेन्दु वी कपा 
से हिंदी इततो बढी, उनकी मापा पद विचार करना द्विवेदी जी वी श्रहम-यता है। 
गुप्त जीन द्विवेदी जी को खूब भाड-फटकार बताई प्लौर उतवा खूब मजाबः 
उडाया । 

निसदेह भारतन्दु की इज्जत द्विवेदी जी क॑ मनम गुप्त जी से बम य 
थी । परतु गुप्त जी वो यही बुर लगा कि उनकी भाषा को चित्य क्या समभा 
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गया। श्रद्धातिरेक के कारण ऐसा हो जाता है। ट्विंवेदी जी न क्षमा प्रायता पहले ही 
कर ली थी पर उसका कोई असर न पडा। बहुत पहले भी ऐसे काण्ड हो चुके है! 
सस्ृत साहित्य म आचाय महिम का झपना विशिष्ट स्थान है। उहाने घ्वनिकार के 
सिद्धात (ध्वनिवाट) का खण्डन करके “व्यक्ति विवेक नामक अपने प्रौटग्न थ मे उत 
सभी प्र्थों को 'अनुमेय बतलाया है, जितके लिए लषणा-व्यजना नाम वी शब्द शक्तिया 
“घ्वयालोक भ बतलाई गई है । काव्य वी अत्मा (रस) पर कोई विवाद नहीं, परन्तु 
उसकी घ्वयमानता महिम भट्ट का स्वीकार नहीं। यानी एक नया “प्रस्थान! । परन्तु 
महिम भटट का लोगा ने खूब गालिया दी आजतक दे रह हैं । ध्वनिकार का खण्डत 
क्या ही क्‍या? 

महिम मत्ट न साहित्ययास्त्र म एक नई चीज दी--काव्य दाप से बचने 
के लिए । झ्राग मम्मट विश्वनाथ आदि सभी आचायों न का“ दोप का प्रकरण 
झपने अपने प्रथा मे रखा गौर लक्षण उतठाहरण भी महिम मटट क॑ ही दिए हुए हैं। 
परन्तु कही किसी न महिम भटट वा नाम नहीं विया। गरालिया सब न दी, यहा 
तक कि. पयवित विवेक बे कई टीकबारा ने भा गातियाँ दी कि इसने ध्वनिवाद 
का खण्डन क्या ही क्यो ? ब्राचाय द्विवेटी सौभाग्यशाली रह कि उहे आगे फिर 
गालियाँ न मिली--पूरी इज्जत मित्री । 

द्विददी जी ने उस लेस मे यह भी तिखा था कि प्रग्रेजी अखवार तो खास 
इसी वजह स लिए जात हू कि वह रियासन के खिलाफ न लिख * मे “वह बी जगह 
“वें बहुबचन चहिए 

बहुत वडा लेख है । इस लेख की प्रतिक्यरा सवथा अ्रनुकूल हुई। केवल गुप्तजी 
बहुत नाराज हुए । उद्दोन इस पर जो कुछ लिखा, उसका भी नमूना लीजिए। 


452 मित्र म॑गुप्त जी ने द्विवेदी जी के उस लेख पर विचार करना इस तरह शुरू 
गे 


"जो लोग समभते थे कि हिंदी भाषा एकदम लावारिस है कोई उसका 
मुरवी या सरपरस्त नही, वह यह ख़बर सुन कर खुश होगे कि' वास्तव में उक्त 
भाषा माता पिता विही। नहीं है। गत नववर मास की “सरस्वती' देखने से विदित 
हुआ कि उक्त पत्रिका के सम्पादक प० महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी भाषा वे 
सरक्षक या वारिस, टी म से एक कुछ हुए हैं । 

कहावत है कि बारह वर्ष के पीछे घरे के दिन मी फिरते हैं । उसके अनुसार 
प्रत को हिंदी ब दिन भी फिरे। बडे ही भ्रच्छे श्रवसर पर द्विवेदी जी ने 'सरस्वती' 
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बी उक्त सस्या म॑ भाषा झौर व्याकरण लिस कर झपनी दिती दानी के झड़ गा 
दिए हैं । भ्रापने साबित वर दिया है कि हरिश्चद्ध से लेकर झ्राज तक जितने हिंठी 
लिखने वाल हुए हैं, सर वी हिंदी अशुद्ध है। उन सब वी इसलाह के विए श्राप 
को स्वय खलीफा या पगवर बनना पडा है श्रौर सत्र को एव ही उल्टे उस्तरे से 
मूडना पडा है। 
नागाजी का वारण है बाबू हरिश्चाद्ध वे वावया का उद्धरण। गुप्त जी 
कहते हैं-- 
दे * द्विवेदी जी ने पहले ही हमल मे हरिश्चद्ध क्रो वह धरवर फ्फडा है कि 
सब हिंदी वाल ची बोल जावेंगे। आप जानते हैं कि हरिइचद्ध कौत ? जिस को 
इस समय के हिंदी-लेखक ववमान हिंदी वा जमदाता झौर पालनकर्ता मानत हैं। 
बही जिसकी रचनाप्रा को पढ़ कर 'हम पचन क द्वाला मा बोलन वाले हिंदी बोलने 
को चांच खोलत लग है । * 
द्विवेदी जी की जाम भूमि और काय भूमि (रायबरेली, दातपुर) की भाषा वा 
मजाक उठाया है-- हम प्रचन वे द्वाला मा लिख बर। द्विवदी जी कागडुज 
ब्राह्मण थे, इसलिय इस प्रकरण के झ्पने विभिन लखा म गुप्त जी ने कोयबुब्ज 
ब्राह्मणा को भी सब रगड़ा है। द्विबेटी जी अपनी निजी भाषा मे तिनी ढंग पर 
अग्रेजी सस्कृत भ्रादि की रचताश्रा को हिंदी म रखते थ ग्रौर हिंदी लखका की 
ढीली-ढाली रचनाझ्ा को भी बे प्रपनी टक्साल म ढाल कर टक्साती रूप दे देत थ । 
मजाक उडातें हुए गुप्त जी कहते हैं-- 
हमारे द्विवेदी जी दूसरा के माल का उपयोग अपने तौर पर करना खूब 
जानते हैं। मैक्समूलर श्रादि के पटने से जो सस्कार झाप के चित्त पर हुग्रा भा 
उसे प्राप अपने तौर पर जिसने की बात फ़रवरी म कह चुके थे। मात्र में फिर 
वहीं 'तौर चला। हो सज्जना ने ग्याप के पास प्रताप चरित' जिख भेजा। झ्राप 
ताक मे थे ही । झ्रापने उस सामग्री का उपयोग “प्रपने तौर पर' कर डाला। धीरे 
धीरे भ्राप का तौर चगेज झौर तमूर का 'तौर हुआ जाता है ।* 
कहते हैं कि ग्राप के उदत लेख से हि।री के' कवि श्र सुल्तेखका की पसलियाँ 
फडक्‌ छठी । स्वग मे प्रताप वी झात्मा तड़प गई । कलकतें मे घनियों की गद्टी भोर 
साहियों हे प्राफिस के कनोजिया टादा कह रहे हैं कि द्विवेटी जी ने प्रताप वी जीवनी 
लिसक्र हमारी जाति का एक क्लक धो बहाया । है 
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गरीब प्राह्मण क्‍्लक्तेम सेठो के यहाँया सरकारी दफ्तरो में चपरासी 
श्रादि का काम करते थे, अब भी करते हैं। द्विवेदी जी की “जाति के व हैं इसलिए 
उनका स्मरण ! कलक से सतलब है--शिसा हीनता के कारण चपरासी आदि बनता | 
गुप्त जी ने उस समय एक दजन लेख इसी प्रकरण म लिखे, जितम इसी नरह की 
क्ट्क्तियाँ हैं। गुप्त जी बाबू हरिब्चद्ध की मापा वी आलोचना क॑ कारण द्विवेदी जी 
से चिढ गए थे। “गुप्त तिवघावली म गुप्त जी के कई निवथा से पता चलता है 
कि उहोने दविवेटी जी को कई वार लिखा था कि झ्राप लाला सीताराम वी झालोचना 
करना छोड कर अपनी स्वतन रचनाडे करें । द्विवेदी जी ने उतवी बात ते सानी थी। 
इस समय भारतेदु की ग्रालोचना देख कर वे श्रापे से बाहर हा गए झौर समभा यह 
कि द्विवदी जी वश्या के पीछे पड गए हैं। उसी का फ्ल क्नौजिया ब्राह्मणों को 
मिला । 

वैसे गुप्त जी वडे विचारवान तथा ऊँचे दर्जे के विचारक थे । प*तु न जाने 
बया उनके मन मे वह सव झा गया। द्विवेदी जी ने प० राघाचरण गोस्वामी प्रादि के 
भी वाक्य उद्धत किए हैं । उद्धरण देने के लिये क्षमा मी मायी है झोर यह भी लिख 
दिया है कि 'हम भी व्याकरण विरुद्ध लिख जाते हैं! यह असावघानी दूर हो, इतना 
हो प्रयोजन था । 

रही यात भारतेदु के वावया पर विचार करने वी सा कसी भी तरह भ्नुचित 
नहीं | वालिदास वदय त थे । द्विवेदी जी ने 'वालिदास वी निरकुशता' भी लिखी 
है । 'तपघ-महकाव्य' बिसी वश्य का लिखा नहीं, परन्तु द्विवेदी जी ने उस की भी 
झालोचना वी है । 

'सुदशन! के सम्पादक' प० माधव प्रसाद मिश्र वी भी आलोचना द्विवेदी जी ने 
की थी झौर पक्के 'क्ौजिया प्‌ ० श्याम बिहारी मिश्र से भी उहोने सरस्वती वी 
सेवा करते समय अनवन की । 

मापा सबधी गलतियाँ या साहित्यिक ह्ास दिलाने के लिए बड़े पूवजों के 
ही उदाहरण दिए जाते हैं । साधारण लोगो की कोई वात ही नहों । “ब्यवित विवेक ! 
काव्य प्रकाश, 'साहिय दपण झातिम कायय टोप लिखाने के लिए कालिदास भारवि, 
माघ, मवभूति झाति सवश्रप्ठ सहाकवियों की रचनाग्रा से ही उदाहरण दिए गये हैं । 
भौर ऐसा करते हुए किसी के भी सन मे उन महाकविय! क॑ प्रति हीन मावता नही 
झाई। न उन ब्रयो के पटने वाला रे ही मन म बसी कोई वात आती है। वज्ोक्ति 
जीवित म तो केवल यालिदास वे ही पद्य बारीक विवेचन म॑ लिए गए हैं और लिखा 
है वि एस बारीक विवेचन के विर ऐसे महाकवि की रचना ही उपादय है--कया 
कवियों का ऐसी जगह लेता वकार है। तो भी किसी कालिहास भक्त ने बुरा न माता। 
प्राचाय महिम झट्दु वो गालियाँ देवल इसलिये मिली कि उन्हाने ध्दतिकार वर खण्डन 
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क्या--घध्वनिवाद का निराकरण क्या । एक रूढि को उखाडना फ्जीहत मोल लेना 
है। परतु द्विवेदी जी ने दो ऐसे किसी (सिद्धात” का खण्डन नहीं क्या । 

खर गुप्त जी की नाराजी का उल्लेख भर करना था। श्रव गुप्त जी का मत 
भाषा वे सबंध भे॑ भी देख लेना चाहिए। वे भाषा की प्रकृति पहचानते थे, यह हम 
पीछे बता चुके हैं--हि दी मे बिंदीकी चर्चा करते हुए। द्विवदी जी के 'भाषा 
और “याक्रण' वाले लेख मे दिए हुए दोषा का उद्धार गुप्त जी ने क्सि तेरह किया 
है उसका भी एक नमूना लीजिये-- 


कोई भी 


बुछ इबारत टिवेदी जी ने गोस्वामी राधाचरण जी के भारतेन्दु” से पवंडी 

है । इसमे एक शब्द श्राप ने ऐसा तलाश क्या है कि आप वी तलाश की प्रशसा किये 
बिना रहा नही जाता है। श्राप उस शद के विषय मे रायजनी करते है-- ऊपर के 
अ्रवतरण म जो शद मोटे श्रक्षरो मे छपा है--वह भत्य त ग्राम्य है। कोई भी (बाहरी भी) 
सम्पादक क्सो सम्यजन के सामने अपने मुह से वसा शब्द न निकालेगा ।* 

यहा कोई भी” पर भुप्त जी ने ऐतराज प्रकट क्या है कोप्ठक मे बाहरी भी लिख 
कर । गुप्त जी का खयाल था कि कोई में भी उसी-तरह है जसे ब्रजामापा के कोऊ मे! 
सोऊ' मे 'ह। सोक न भाय्यो वह भी न माना । उहोने समभा होगा, कोऊ' म हू” है ही 
भ्रौर उसी वा रूपा-तर हिंदी म 'कोई” है तब 'कोई' मे भी भरा ही गया । 

परतु जसा कि झ्राचाय वाजपेयी ने विश्लेषण किया है, 'सोऊ' और कोऊ' के ऊँ 
भिन २ हैं। कोऊ आयो है का “प्रथ है कोई भ्राया है। यानी भ्रतिश्चयाथक 'ऊ है। पर तु 
'सोऊ जायगो का श्रथ है--वह भी जाएगा | यानी सोऊ! से 'ऊ झ्रवधारणायक है । 
“कोई न जायगा! साधारण वाक्य है । जोर देने के लिए कोई भी न जाएगा वहां 
जाएगा । परतु ब्रजमापा कोऊ हू नं जायगो नहीं चलता। ऊ के बाद हु उड़ा 
सा लगता है। ऊ भ ही 'ह का भ्रागम करके 'हू श्रव्यय ब्रजभाषा में है। हिंदी मे 
भी है। सस्कृत म 'झपि' अव्यय इस भ्रथ मं चलता है। सो5पि रामो5पि त्वमपि वह 
भी राम भी तू भी । परतु कोअपि ग्रनिश्वयाथक है-- कोई” । “सोर्थप श्रौर कोडपि 
मे श्रावाश पाताल का भ्रतर है। केवल 'क्मि सवनाम म “प्रपि! लगा बर अनिरचय 
प्रकट करता है। क ग्रमिष्यति कौन जाएगा ? प्रश्न है । को5पि ग्रमिष्यति, कोई 
ज्ञाएगा | भ्रनिश्चय है। इसी को'पि का रूपा तर हि दी कोई है ।क।पपि7 कोइ? कोई । 
भ्रजमापा मे 'कोऊ हां गया--ई का ऊ रूप। 

सोड्पि का ब्रजभापा मे (सो'पि7 सोइ? सोई) सोऊ रूप । 'सोषपि' सोक-- 


१ गुप्त निदःघावली, प० ४६५ 


सन्‌ १६० ६---१६१० १२३ 


वह भी । मानी समुच्चय है। “राम भी जायगा” हिंदी मे, “राम हु जायगो” ब्रजभाषा 
मे। 'ह! का भ्रागम ) पाज्चाली मे सीध हो जाती है--रामौ कहति रहै --राम भो 
कहता था । तुम हू तो कहत रहो +पाञ्चाली मे भी 'ह्‌ का आगम है । हिंदी मे तुम 
भी तो वह रहे थे । यात्री हिंदी में समुच्चय या अ्वधारण “भी से होता है) यह 
"मी भी उसी अपि का रूपान्तर है। “रामो5पि” का प्राइत रुप--रामौ वि!। 'वि का 
बी रूप कुरुजनपद मे--राम बी जाएगा, | वही बी” साहित्यिक भाषा (उद्ृ हिंदी) 
में भी है--राम भी जाएगा । “ब” को *म रूप मिल ही जाता है। सस्कृत बुस 
का हिंदी रूप 'भुस' है शरर उसकी स्त्रीवर्गीय हलका रूप “भूसी | कमल नाल को 
सस्कृत मे 'विस' कहते हैं, जो कुरजनपद म तथा पजाब म॑ भिस्त है। 
सौ, कोई भी गुप्त जी से जिस जगह सहमत न होगा, यहाँ 'मी” बहुत चुस्त 
प्रयोग है । 
जिस शब्द को द्विवेदी जी न ग्राम्य कह कर लिखा है कि साहित्य म ऐसे शदो 
का प्रयोग न होना चाहिए उसका निर्देश करना ही होगा । परन्तु साहित्य मे सब नहीं 
दिए जा सक्‍ते। गोस्वामी जी ने “चतियापयी” क्षब्द का प्रयोग किया था। भारतेदु 
मे-- यह चूतियापथी नहीं कि श्राप जिस भाषा को स्वप्न म॑ भी नहीं देखा, उस में 
दफ्तर हो ।”* 
वाक्स चाहिए था-- क्या यह मूखता नहीं कि झापने जिस भाषा वो स्वप्न मे भी 
नही देखा, उस में दफ्तर हो । 
साहित्य शास्त्र म 'वाब्य-दोष” प्रकरण देखिए। उसमे दोषा के उदाहरण देकर 
समभाया गया है कि ऐसे प्रयोग न करने चाहिए | गोस्वामां जी बहुत प्रतिष्ठित 
लेखक थे | आगे चल कर वे हिटी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी हुए। उनके 
प्रयोग को प्रमाण मात कर लोग उस शब्द का ही नही वसे और फूहंड शददा का प्रयोग 
करते । द्विवेदी जी ने ऐसी बातो पर बहुत ध्यान रखा भौर प्रशस्त माग बता 
दिया 
वह श्रोर वे 
गोस्वामी जी की इबारत मे ही वह झद वहुवचन से आया है । और लेखक 
भी ऐसा ही करते थे। स्वय गुप्त जी मी “वह झ्राया' भर वह झ्ाये यो एक्वचन और 
बहुवचन दोना जगह वह लिखते थे , द्विवेदी जी ने टोक्य और क्हा-- हम दखते हैं 
कि लोग 'वह्‌ श्ञाद को बहुबचन मे भी लिखते है और एक्वचन मे भी। यदि अधिक 
लेखका की वे वी जगह मी वह ही लिखना भ्रच्छा लगता हो तो बही सही । इस 
१ आाचाय द्विवेदी--वाखिलास प० ६३ 
३ भ्राचाय क्थोरीदास वाजपेयी---राष्ट्रमाएा का इतिहास, ५० २०५ 


श्र४ हिंदों का निखार तथा परिध्कार 


दशा में व्याकरण बनाने वाला को चाहिए कि वे 'वह को एक्वचन और बहुबंचन 
दोनो म॑ खर्जें ।/१ 

इस पर गुप्त जी कहते है-- 

*बिपद तो यह है कि द्विवेदी जी न मापा जानते है, न व्यावरण भौर टाँग 
अ्रडाते हैं दोना मं / जब श्राप को क्सी देश की बोली की ही खबर नही है तो उसके 
व्यावरण के सुधार के लिए बयो दौडते हैं? वह झौर वे की बहस से व्याकरण भरे 
पड़े है। सुनिये--दिल्ली भागरा और तौनों प्राता के लोग वहां और यह को 
एकवचन और बहुवचन दोनो मे बोलते है। बहुत चेष्टा हुई कि बहुवचन म॑ वह वो 
बे था 'वो बना दिया जाय भौर यह को ये'। पर थे वो तो लोगो ने निरा 
गवारी समभा श्रौर 'बो और ये चले नही। उक्त तीनो शाता म वे! किसी के मुह 
से नही निकलता । कोई झ्तपढ गेंवार बोल उठे तो उसकी बात को मानता ही कौन 
है? व्याक्रणा मे साफ़ लिसा है कि वह एक्‍्वचन श्रौर बहुवचन दोनों है भौर 
थे गैर फ्सीह है। गोस्वामी राधावरण आगरा प्रात के हैं, हिंदी के देन के हैं, बह 
“वे” क्यो लिखने लगे २! * 

डिवेदी जी बहुवचन मे वे चलाना चाहते थ जो चला भी, परतु उसके 
लिए काई भगडा नही खड़ा किया। “वह बहुबचन म॑ भी तो लिखते थे, उहह गेंवार 
नही कहा, प्रनपढ नही कहा । उहाने तो यहाँ तक कहा वि यदि भ्धिवाश लेखन 
बहुवधन मे भी 'यह बह रूप ही पसद करें तो य्यावरणा म॑ वत्ता लिख दिया 
जाय। परन्तु गुप्त जी तो बिढ ही गय थे । यह ध्यान रखन की बात है कि गुप्त जी 
पहल द्विवेदी जी को प्रृज्यवर समभत थे और प्रणाम! बरत थे। तारीस २५ 
फरवरी सन्‌ १६०० को एक लम्बा पत्र गुप्त जी ने कलकत्ते (भारत मित्र-कार्यालिय) 
से द्विवेती जी के नाम झाँसी भेजा था-- 

पृज्यवर प्रणाम । 

झ्राज प्राप स कई तरह की बातें निवेदन करना हूं | श्राप वा उत्तरइस 
बार छप ही गया है। २० के पत्र म आपन मुझे क्षमा दी, उसका धंयवाद । के 

उस समय «बातें निवेदन परना है. जसे प्रयोग हो जाते थे। प्राज-ल 'बातें 
विवेदन करती है. अभी रोटी सानी है. जुछ सपा लिखते हैं. जे प्रयाग हांत हैं 
क्षमा दी उदू के माफ़ी दी का स्पातर है। इस पत्र मे जिहें पृयवर बहा है 
उाहें ही पाँच वप बाद गवार सममा । 

१ गुप्त निवधावली भाषा वी झनस्थिस्ता पृू० ४६२५ 


२ गुप्त निवधावली प्रष्ठ ४६५-४६६ 
है बालमुकुन्त गुप्त स्मारक ग्रय पष्ठ १२६ 


सन १६०१--१६२० श्र्श 


आजकल बहुवचन में वे' रूप ही ग्राह्म है । उंदू वाले 'वह वह रहे थे” जरूर 
बोलते हैं । परन्तु वे का प्रयोग करने वाले गेंवार नहीं समझे जाते । 'वो' उदू बाले 
कभी-कभी बोलते है । यह “वे” का ही रूपान्तर है--'ए” की जगह 'झ्ो'। इस प्रकरण 
मे और अधिक लिखना ठीक नहीं। हम लोगा के लिए श्रादरणीय गुप्त जी ने बहुत 
बुछ दिया है। परल्तु प्रसंग प्राप्त चर्चा है कि द्विवेदी जी क॑ उस लेख से कसा कुहराम 
मचा था । वह रूमावात निकल गया और हिंदी महीधर पर उसका कोई भ्रभाव न 
पडा--त पादपो मूलनशक्ति रह शिलाच्चये मूच्छति मारुतस्य । * 


“पुस्तक” बहुबचन में भी 

ह्िविदी जी न उसी लेख म लिखा था कि एकवचन बहुवचन का ध्यान न रख 

कर लोग जित को ये दोनो पुस्तक लेनी हा जसे प्रयोग कर देते हैं । 
इस के उत्तर म यह कहा जा सकता था कि श्रप्तावधानी से एसे प्रयोग हो 
जाते हैं या छपनत म॑ गलती हो जाती है। परन्तु गुप्त जी कहते हैं--- 

४एक विशेष प्रवार के जल पक्षों वी भाँति द्विवेदी जी को क्नारे के कीचड 
में ही सब मिल जाता है। इसी से श्रयाव जल तक कष्ट करने की आवश्यकता आप को 
नही पड़ती । आप यथा सम्भव हिंदी लेखक वी भूलें इधर उधर के विज्ञापन झ्ादि 
से चुनत हैं, उनकी बनाई पुस्तकों पर कम हाथ डालते है। जिस प्रकार हरिश्चद्र बी 
भूल एक सड़ियल विचापन में ?टोली वस ही काशीनाथ जी खत्री की श्रुटि किसी 

आलोचना या सूचना से निकली है। सुनिये--' यह एक पुस्तक मागरी मे है। 
जिनको ये दोना पुस्तक लेनी हों, शाहजहांपुर से मया ल। ततीय भाग म॑ निपषेधकों 
के प्रापत्तियों श्रौर कल्पनाओो क॑ विधि-यूवक उत्तर हैं। * 
खन्री जी ने बहुवचन में यह नही 'य' लिखा है। गुप्त जी ने बे” को तो 
ग्रवारी बताया पर य के लिए बुछ न कहा । 

ग्रुप्त जी फिर पुस्तक पुस्तकें पर लिखते है-- 

“द्विवेदी जी इस पर यो एतराज फरमात॑ हैं--'दोनो पुस्तक" को जमह “दोना 
पुस्तकें ब्या न हो ? आपत्ति” झौर वल्पना स्त्रीलिंग शद है । श्रतएवं उनते सबाघ 
के सूचक के की जगह स्त्रीलिंग की होना चाहिये ।' द्विवदी जी को ता इस बात वा 
संगज नही हू कि बीस साल पहले जो हिंदी बोली जाती थी, भ्रव उसम कुछ अन्तर 
हो गया है। उस समय लोग इसी तरह ('दोना पुस्तक") लिखते थे दोना पुस्तकें 
नहीं । इसे भूल कहना निरा वैमगजापन है ॥/3 
१ महाकवि कालिदास--रघुवशम्‌ 


३ गुप्त निबघावली, पष्ठ ४६६ 
ह गुप्त निवधावली, पृष्ठ ४६७ 


१२६ हिंदी का निष्तार तथा परिष्कार 


बीस साल क्सी भाषा के जीवन मे हांते वया हैं? अ्रव स सत्तर बप पहले 
की हिंदी मे श्रौर श्राज की हिंदी मे कया अतर झा गया ? काश्ञीनाथ खत्री आचाय 
द्विवेदी के समकालीन लेखको मे हैं । 

उस समय के लेखक भी “पुस्तकें बहुबचन लिखते थे । उद वाल भी, उप्त 
समय भी 'मेरी चारो किताब लिखते बोलत थे चारो क्तिब' नही । परन्तु “चारो 
किताबें लिखने वालो का गुप्त जी ने तरजीह दी है. चारा किताव ले झाझो को वे 
बेमगजापन समभते थे । 

हमारा खयाल है इस प्रकरण को श्रौर बढाना ठीक नहीं । गुप्त जी ने ग्रत्य 
घिक विस्तार से इसी तरह आचाय द्विवेदी के उस लेख वी आलोचना की थी। वह 
सब “बालमुकुद गुप्त ग्रथावली” म देखा जा सकता है। 

प० गगाप्रसाद प्रग्निहौत्नी उस समय के प्रसिद्ध लेखक और व्याकरण थे! उहांने 

द्विवेदी जी को लिखा “नवबर की “सरस्वती” मे याकरण विषयक आपका लेख बहुत 
अच्छा निकला ।/ 

बाबू काज्ञी प्रसाद जायसवाल हिंदी के इतने समथ झौर सुलभे हुए लेखक थे कि 
महापण्डित राहुल साइत्यायन उहे अपना “साहित्यिक गुरु मानते थे और जायसवाल 
ऐसे रत्न पारखी तथा उदार थे कि झ्रागे चल कर उहने राहुल जी को महापण्डित' 
स्वीकार किया। जाथंसवाल जी ने जिसे महापण्डित कहा उसे कौन वसास 
समभता ? तब से राहुल बाबा हिंदी मे महापण्डित राहुल साहत्यायन प्रसिद्ध हुए । 
जायसवाल जी ने लिखा था-- भाषा और व्याकरण लंख बहुत ही श्रच्छा है । प्राज 
हमने उसे पढा। हिंदी के सवश्रप्ठ लेखक को जसा लिखना चाहिए था श्राप ने 
बसा ही लिखा है। 

प० पदमसिह शर्मा हिंदी सस्दृत, उदू और फारसी के माने हुए विटान्‌ थे 
और ब्रजमाधा के तो श्रद्धितीय ममज्ञ ये। उद्दोने लिखा-- भाषा और ध्याकरण 
को मेंने कई बार पढा ध्यान से पढा। मैंने उसकी प्रत्येक बात अपने मत के भनुकूल 
पाई--'देखना तक्रीर की लज्जत कि जो उसने कहा मैंने मह जाना हि गोया 
यह भी मेर दिल मे है । इसी तरह श्रीघर पाठक झ्रादि दिग्गज विद्वाना के पत्र 
द्विवेदी जी के पास पहुंचे थे। यानी व्यापत अनुकूत भर क्दचित प्रतिकूल प्रतिक्रिया 


हुई । 
द्विवेदी जी का दूसरा लेख 
नवबर को सरस्वती म “मापा झोौर व्याकरण लेख छप्रा। टिसिबर भौर 
जनवरी म उम पर चर्चाएँ ्द्ई झौर फरवरी म भाषाय द्विवेटी मे उसी विषय पर 


सत १६०१---१६२० श्२७छ 


एक दूसरा लख--बहुत लम्वा लख लिखा । इस लेख मे भाषा भाषा वितान, व्याकरण 
और भाषा वी प्रदृति, प्रवत्ति आदि पर अपन विचार प्रकट करने के वाद उन विध्रति 
पत्तिया के उचित उत्तर दिए है जो उत्तर दने योग्य उहं मालूम हुई। उनके इस 
लेख के भ्रावश्यव भ्रग यहा दिए जाएँगे जिससे वस्तुस्थिति और स्पष्ट हो जाएं। 
इसी सदभ से उनके कई नए विचार भी सामने झा जाएँग, जा प्रथम लख मे न थे । 
इसी से यह मी पता चल जाएगा कि १६०५ ६ म उनकी भाषा कसी थी भौर शसी 
(प्रत्यास्यान विषयक) कसी वे रखत थे। 

गुप्त जी को लक्ष्य करके भ्राचाय द्विवेदी कहत हैं-- 

* आप वी राय म हमारा लेख विलकुल ही कूडा-कर्क्ट है। एक भी जुमला 
उसका सही नहीं एक भी मिद्धात उसका सप्राह्म नहीं, एक भी वात उसबी 
पूर्वापर-सबद्ध नही । कि बहूना ने हेस वामुहावरा भाषा लिखना प्राता है, ने हम 
कर्ता कम, क्रिया आ्रादि को यथास्थान रखना ही प्राता है। खर इतनी ही हुई वि 
समालोचना-समर के ऐसे नेपोलियन समालोचको के गरुस्देव ने हमारे लेख को वसा 
नही समभा ।/ 

"गुरुदेव! से मतलब है--प० श्रीघर पाठक से । 

बडी खुची की बात है कि व्याकरण के नियमा के खिलाफ हमारे दिग्विजयी 
जुबांदाना के हजार सिर पटवन पर भी हिंदी के लेखवा का ध्यान उन के पालन थी 
तरफ भ्राइृष्ट हो रहा है। उदाहरण-- 

१--थे दूसरे के लिए उपदेशक क्‍व हगे | 
२--जों कामकाज न पाकर मूड मुडा लेते हैँ, वे उस काम से बाज 
झावगे | 
३--जो लाग पढे लिखे हैँ व॑ क्या ही वरते हैं । 
गभारत जीवन! ११,१२,१६०५ 
४ड--वब अलर बंगाली भाषा के भश्र से मिलते-जुलते हैं । 
५-“व॑ रानियाँ बहुत सी पुस्तवा को लागी थी ।* 
हिंदोस्थान २६,१२,१६०५ 
इसी तरह श्री वेंक्टेशवर समाचार, समालोचक” तथा नवीन भारत के 
उदरण देकर द्विवेदी जी ने बतलाया है कि लोग बहुदचन म दे! लिखने लग हैं, जिसे 
गुप्त जी गवारी प्रयोग बहते हैं । 

इसके वाल वे इस गेवारी प्रयोग के दायरे म बाबू हरिश्चद को भी लाए हैं। 

लिखा है--हरिश्चद्ध ने भी पपनी पुस्तवों मे ये और वे का प्रयोग विया है भौर 


१ वाग्विलास, पू० ११० 
२ वाग्विलास, पृष्ठ १२६ 
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कही कह्दी बहुलता से क्या है। मतलब टिवेदी जी का यह यथा कि बहुवचन म वह 
का प्रयाग वि त्य है।' उस समय “वह मी चल रहा था । बहा वे” तथा य नहीं 
चलते थे । 


लेख म तब तो का उल्लेस करके आग द्विवेदी जी ने लिखा है-- 


“हुक लेखक जिसता है. जितन उनने 'इनने , दूसरा लिखता है जि हाने 
'उहाने इहांने | एक जिखता है वह ही दूसरा लिखता ह “बद्धा और वो ह्ठी। 
एक लिखता है 'वे जाय दूसरा लिखता है वे जायें। जो लेखक एक जगह लिखता 
है--बह काम इस तरह हो वही जरा दूर आगे चल कर लिखता है वह काम 
इस तरह होवे । यटि इस तरह के प्रयोग सवसम्मति से उभयमुली (बकल्पिव) 
मान लिए जायें तो कुछ बात ही नहीं, भ्रायथा इनमे से एक प्रकार छोड देना 
चाहिए। * 

यानी असावधानी से भाषा गलत नेवी जाएं। उदू मे वह बहुबचन में भौ 
घलता है तो चलता रहे । उदू मतो चर्चा चलता है परन्तु हिंदी मे एस प्रयोग 
बी चर्चा कभी नही चती । इसी को ध्यान म रुव कर डिवेटी जी ने लिखा हैं“: 

* उद्‌ के दोय नकल करता मुनासित्र नहां। हिडी भाषा (हिंदी साहिए्य) 
प्रभी प्रारभिक प्रवस्था म है। इसस प्रभी उसके ऐसे ऐसे दोष दूर हो सकते है । शिसी 
(लेखक) का नाम्र लेकर दूपित भाषा के नमने टिखलाना मानों श्रपन ऊपर आराषत 
लेता है वयोकि कोई भी लखक प्रपनी सवज्ञता से एक इच भी हटना रही चाहता 
इसलिए हम नाम दिए बिना ही इस तरह के नमूने सिफ इस मतलब से देत हैं जिससे 
उनकी तरफ परने वाला का घ्यात ग्राकृष्ट हो । एक प्रद्े उदू दा प्रपनी एक हि दी 
किताब मे लिखत हैं-- 

यह मरे पुत्र स एमा सवाघ कर सिए हैं। 

इमम "यह कर लिए हैं विचारणीय है ॥ इसी तरह उहाने दवहत्त व नाम 
धसा पत्र लिख होंगे भी यान को सटकता है । 

0क' पब्ति जो साहब बहूत हैं-- 

श--प्रपने प्राय मे सर हैनरी क्टनन जा दुछ भारतवध का इवानासिक 
प्रालम पर लिसा है। 

२>मरे याद हिीप भूपति गए । 

3 __बगाती हे गवेधणां व परिश्रम वा मैं झपाा रखा हूँ। 





है वारियसास, प्ठ १२७ 
३ वागिद्रताम दच्ठ १२८ 
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४--जितना (चरित्र) एक... का सच्चे भूठे रीति से प्रकट हुआ था १० 
इन उदाहरणों की आलोचना करना अनावश्यक है । एक बहुत प्रसिद्ध लखब' 
के चरित प्रणेता ने अपने एक ग्रथ मे इस प्रकार के वाक्य लिखे हैं--- 
१-- परन्तु वह रिपोट हमको देखने मे नहीं झ्राई । 
२--हमको वह फर्मा देखने म नहीं आया ।* 


३--उनका रचा हुआ कई एक ग्र॒य पढने का सयोग पडा है। ध 

४--बाबू साहब ने कई एक दोहा बता दिये थे । 

५9--मारतवासिया ने परिचमीय देश से वणमाला लाया और लिखता 
सीखा 


६--जितनी वणमाला का हाल ज्ञात हम है | 
७--विशान्न देव का पुत्र सारग देव ने लिया । 
८--इस पर घन-पटल छाये हुआ है । 
६-- पुर के इसो यात्रा मे । 
१०--बह हम को कही देखने मे नहीं भाई । 
११--इन के पास लिखने की सामग्री न रकवी रही करती हो । थे उदाहरण 
एक नई क्तिब से हमने छुने हैं |” ३ 
आाचाय द्विवेदी ने 'नई क्तिव से इसलिए ये उदाहरण चुन कि कोई यह न 
बह दे--चार वप पहले ऐसे प्रयोग शुद्ध समझे जाते थे । 
आगे हिवेंदी जी बहते हैं-- मत 
“यदि ये बावय शुद्ध हैं तव तो कोई बात ही नहा, परन्तु यदि शुद्ध नहीं हैं, तो 
लेखका का ध्यान ऐसे वाक्यो की तरफ झाइष्ट करना चाहिए। प्रायथा भौर लोग 
भी ऐसा ही लिखने लगें, तो कोई झ्राइवय नही ।" कि 
ये उदाहरण हमने सिफ हिंदी की वतमान अवस्था दिखलाने के लिए दिय हैं 
विसी क॑ दोप दिखाने के इरादे से नही । यह हम सच्चे दिल से बहते हैं। इससे, 
भाशा है, वे लेखक, जिनके ये वाक्य हैं, उदारतापूवकः हम क्षमा करेंगे। व्यावरुण 
भौर ग्रलकार श्रा्टि के प्रवधो मे गुण दोष दिखलाने या अपनी बात पुष्ट करने के 
लिए प्रामाणिक ग्रयकारा के उदाहरण दिए विना काम नहीं चल सकता, क्योविः 
सामान्य प्रथतारो की भाषा के उदाहरणा को कीमत ही क्तिनी २ परन्तु यदि 
लेखको भौर समालोचको को यह बहुत ही नागवार हो तो कल्पित उटाहरण देने ही 
पे कबलात पर ] 


२ याग्विलास, पृ० १२६ 
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भा नियम वरना होगा । पर बल्पित उदाहरण भी गया शोई चीज है ? सच तो यह 
है कि गलती कौन नहीं वरता ? भाषा वी प्रपक्‍ा दया मे यह बात भ्ोर भी प्रधिर 
सभव है । 
हमने प्रपने पहले तेस में लिपा है कि विदेशी हब्ठा मे णत्व विचार बी 
जरूरत नहीं। पर जब हम इडियन प्रस लिसने लगत हैं. तव उस बात मो बहुघा 
भूल णाते हैं भौर डि बे साथ ण॑ लिख जात है--(इण्डियन प्रस)। यह पूव प्नम्पास का 
फल है। 
यहाँ जो बात॒ण के सम्बाघ म॒प्राचाय द्वंवेदी ने पही है, वही त्र तथा 
'इ” के सम्बंध म॑ भी सममनी चाहिए। ण टू और “न बेवल सस्कृत शाला मं 
चलते हैं । सस्कृत शब्द तत्सम रूप म भी हिंदी ग्रहण करती है-- भण्डज', 'कड्भूण 
श्रौर 'चश्चरीक भ्रादि पर तदमव रूप म भधिक चलन है--“कक्ण “चचरीक 
श्रौर 'प्रडज श्रादि। तुलसीदास श्रादि ने ण ड॒ ज वा प्रयोग लोग भाषा में 
नहीं क्या है। भनुस्वार का चलन है। परन्तु न और म हिंदी म हैं, इसलिए 
कात 'सात! हिंदी” पम्प “चम्पा भादि रूप गृहीत हैं । झ्ागे इस विषय पर विस्तार 
से विचार मिलेगा। सो विदेशी शदा मे ही नहीं अपने टडन डडा, कडा लगूर, 
कघा तथा तजौर, भजदेव आदि शब्दों मं भी पर सवण के' रूप में “टण्डन, डण्डा, 
लज्ज,र, तज्जौर' भ्रादि लिखना ठीक नही ! द्विवेदी जी सस्ट्ृत भाषा के भी विद्यात 
ये इसोलिए 'इडियत प्रेस को इण्डियन प्रेस” लिख जाते थे, यद्धपि सिद्धान्त 
उनका दूसरा था। कलकत्ते मे तो पर सबण ही नहीं सस्कृत के पटुना घ्टु” सूत्र- 
साध भी चलती थी भ्रौर प्टेशन माप्टर जैसे रूप चलते यथे। भागे हिंदी की 
प्रवत्ति सामने श्राई--'स्टेशन मास्टर, परतु पर-सवंध भ्रमी तक चल रहा है--- 
काती के 'भाज मे। वह भी ठीक हो जाएगा। भारत है सव बुछ धोरे धीरे ही 
होता है । 
भागे बहुत दूर तक द्विवेदी जी ने इस लेख मे गुप्त जी के भाक्षिपों का निया 
करण करते हुए उनकी भाषा क॑चित्य उदाहरण “यौरे से दिए हैं, उतवी साफ 
नाम लिए बिना ही । 


इसके बाद द्विवेदी जी ने भारतेदु ७रिश्चद्ध का जिक्र किया हैः 

५ हमने हरि्चद्ध के एक सिफ एक वाक्य वी समालोचना कर दी + यह हपसे 
घोर पातक हो गया | स्मतियो मे सकडो तरह के पातक, छपपातक और महापातक 
गिनाए गये हैं झोर प्रायश्चित्तो का विधान भी उनमे है पर हमारे इस घोर पातव' का 
कोई प्रायरिचत्त नहा उसका कोई इलाज मही उसकी कोई दवा तहीं। भगवान्‌ 


१ प्राचाय दिवेदी बाग्विलास, पप्ठ १३० १३१ 
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बडा दयालु है, पर उसकी शरण जाने से भी शायद हमारा निस्तार न हो । सुनते 
हैं, हरिश्चद्ध बढ़े उदार, बड़े दानी, बड़े क्षमाशील भ्रौर बडे दयालु थे। इससे भ्रब 
हम उन्ही को पुकारत हैं--हे हरिश्चद्ध, ववाइसि ? हे गोलोक्वासिन, पाहि माम । 
है कवि कुल-कल्पवक्ष रक्ष । है निशेष लेखक पथ प्रदशक, भमवतव प्रदर्शित प्थि 
स्खलित मा क्रावलम्बन दहि । श्ापने 'नाटक' नाम की झपनी क्ताव से लिखा है-- 
+ एक तो मनुष्य-बुद्धि ही अ्रमात्मिका है. दूसर मेरी रुग्नावस्था म यह विषय लिखा 
गया है इससे बहुत सी अुद्धिया सम्मव हैँ।” यह देख कर हम ने समझा था कि 
मनुष्य से भ्रम होना सम्भव है। परन्तु 'वज्चितोइ? त्वया क्व । अब झाप ही कृपा 
करें, तो हमारा उद्धार हो । या तो झाप इस जुशल को अपनी किताय स दूर कराइए, 
या हम कृतापराघ की माफी दिलवा कर इस बात वी भी इजाजत दिलवा दीजिए 
कि जरूरत पडने पर हम भापकी क्तिावा की समालोचना कर सक। ' 

इसके गन तर द्विवेदी जी अपन पूव लख का स्मरण करके कह॒त हैं--- 

“हमने बाबु साहब के वाक्य वी समालोचना करके वही पर यह भी लिख दिया 
था-- सभव है. छापेखाने वालो की असावधानी से य त्रूठियाँ रह गई हा। परतु 
न हम कुछ भी क्या ते लिखें, हमन समालोचना वी क्यों ? स्वर्गीय भारतेदु जी 
की हिंदी वी समालाचना | महाक्वि प्रतापनारायण न जिसे श्रपना गुरू माना और 
महाविद्वात राजा शिवश्साद ने जिस हिंदी की दीक्षा दो, उसकी इबारत की 
समालोचना | पअ्रक्षम्य | 

बाल्मीकि के सखिता वानरेद्रेण की समालोचना हो सकती है वह क्षम्य है ! 
भारवि के गाण्डीवी प्राजध्मे! की हो सकती है वह भी क्षम्प है। माघ के “प्राविइ्च- 
क्ष॒पोष्मबत की हो सकती है, वह भी क्षम्य है पर बाबु हरिब्चद्र की हिंदीकी 
नहीं । वह (उनकी हिंदी) समालोचना प्रूफ है। उस पर समालाचना को रोकने 
वाला कवच चढ़ा हुआा है । बाबू साहब खुद ही कबूल कर लें कि उनसे गलती हो 
सकती है, तो भी कोई उनके लेख की समालोचना न करे। हमे तो उसके विषय मं 
मुह से चकार तक निकालना मना है, क्याकि हम देहाती है । न हम कसी शहर के हैँ 
न हम बाबू साहव के सजातीय हैं। फिर हम समालांचना का क्या अधिकार ? हा 
अगर हम हरियाने (कुण्जाद्भुल) के देहाती होते तो बात दूमरो थी। और 
लोग उनके कवि वचन सुधा (मासिक पत्र) की समालोचनता कर सकत हैं उनकी 
इबारत मे ढीलापन बतला सबते हैं। उनकी खता माफ है, पर हमारी नहीं। हम 

कीन होते है ? 
न हम पजाब के देहाती है 'और न महा महा देहाती होकर नागरिक बनने 


है झ्ाचाय दविवदी--वाग्विलास, पृ० १४४ १४५ आओ 
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गय दावा ही रगते हैं। पिर हम प्रासाघगा बर कसे सक्रो हैं? बाय साख ने 
प्रपते 'बाइमी रझुसुम मे सिएा है-- 

१ कवियों ने भपने धघनताता मे यरा की तो मूटी बहानी जोड़ ला प्रौर जो 
उनके शत्र, ये उनवी सब कीति सौप मर दी । 

२ (बल्हण) कवि में स्वमाव वा जहाँ तब प्रिय मित्रता है एगा जाते 
पड़ता है वि यहू उद्धत ध्रौर भभिमाती था। * 


बापू साहब तो पुरान फ्विया वो मूठा उद्धत प्ौर प्रमिमानी बहदेंभौर 
अपने प्रहतना म॑क्सी को न छाई पर साइसेंस होडर बे घिदा उनके एवं हा” 
तब बी बोई समालोचना न बरतने पराव। क्‍या? शामालाचवा वे हाईकोट वा 
रूलिंग ही एसा है । 
शजा शिवप्रसाद बाबू कायीनाथ भ्ाटि लेखका व लेसा बी समालौचनांवा 
भी हम प्रधिवार नहीं ।९ 
एवं लखनऊ झौर एवं सक्ष्मणगढ़ व पड़ित महा"य बाद हर्रिश्चाद्ध को विताबो 
थी समालोधना के बहुत ही खिलाफ हैं। उनसे हमारी प्राथना है वि' भाष घाह 
जितना खिलाफ हा पर हरिश्च॒द्ग यदि होत तो व जरा भी मुस्तालिफ्त न करते । 
क्यो उहोंने खुद भौराकी समालोचना बी हू समालोचना वॉ माग उहने ही 
द्विदी मे निकाला है ।? 
समालोचना सरोवर के हस न हमारी तुलना एक विद्वेप प्रवार के जलपशी से 
की है। इस द्फ हम इधर उधर के विज्ञापन भ्ादि से बुछन चुन बर हरिश्चद्ध 
के मुटाराक्षत ताटक'की इबारत भ अनस्थिरता दिखलाने की वोतिश करते हैं। 
शुद्राराक्ष। वी जो कापी हमारे पास है वह सन १८८८ की छपी है।.. उससे 
चुने हुए नीचे के उदाहरणों से हमारा यह मतलब नहीं कि बाबू हरिश्चद्ध की 
हिंदी लिखता न भ्रावाया या वे याकरण न जानते ये या वे सस्कृत से अ्रनमिर 
थे। जो कुछ उनकी क्ताद मे है हम उसी की समालोचना करते है। उसके झागे 
हम और कुछ नही कहत-- 
(१) एक दिन शिकार खेलने मे गया म॑ राजा ने भ्रपतों पीचों उँगली वी 
परछाइ वररुचि का दिखलाया। ४ 
३--वररचि ते अपनी दो उगलियो वी पछाइ ऊपर से दिखाई ।” 
१ वाग्विलास प्र० १४६ १४७ 
२ वाग्विलास प० १४७ 
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य वाक्य 'पूव कथा के झ्राठवें पष्ठ मे पास ही पास है। पहले म॑ पाच के लिए 
भी उँगली' शद एकवचनम ही रखा गया है । भ्रव यदि कोई कहे कि उस समय वसी 
ही चाल थी, तो अनुपद ही दो के लिए बहुवचन 'उगलिया की श्रयोग क्या गया है । 
इसी तरह पहले उदाहरण मे 'परछाइ” के साथ “दिखलाया' क्रिया पुल्लिग है. पर 
दूसरे उदाहरण भें उसी के साथ दिखलाई स्त्रीलिंग। 

(३) इस बात पर राजा न वररुचि की बडी स्तुति किया । पप्ठ ८ 

(४) एक दिन राजा न॑ ब्राह्मण को मारने वी झाजा किया | पष्ठ ८ 

(५) मालू न कुवर की रक्षा क्या | पप्ठ 5 

इसवे बाद ६ ७, - मवर वे उहाहरणा मे ठीक प्रयोग है-- 

(६) जरासध ने उग्रसेन के पास भंगरेदी भेजी | पष्ठ ६ 

(७) नगर मे आकर एक पाठशाला स्थापित को पृष्ठ ४ 

(८) पाठशाला धूमधाम से चल निकली । / 

यहाँ ३ ४ भौर ५ उदाहरणा म स्तुति, आज्ञा और रक्षा के योग म॑ पुल्लिग 
क्रिया का प्रयोग है, पर ६ ७ और ८ उदाहरणा म॑ ग्रेंगीठी! और “पाठशाला के 
योग म॑ स्त्रीलिंग का । 

ग्रव इस पुस्तक के उपसहार क॑ दो चार उदाहरण लीजिए-- 

(६) दुढि पडित लिखत हैं कि स्वाथ सिद्धि नादो म॑ मुख्य था, इसको दो 
स्‍त्री थी । एृ० ३२ 

(१०) एक टिन राजा दोना रानियो के साथ एक ऋषि के यहा गया | प० ३४९ 
ये दोना वाक्य भी पास ही पास के है। नवे वाक्य म॑ दा के लिए स्त्री एक 
वचन पर दसवें वाक्य म दाना के लिए रानिया बहुबचन। इन में दि कवल केतु 
का दशन हो तो दस वष तक ससार म॑ महाताथ झोर ज्ञास्त्र कोप रहता है । 

१२--प्र्थात केतुओ का उदय और ग्रस्त गणित से नही जाने जाती । पष्ठ २१ 
ग्यारहवें वावम में महाताप झौर शास्त्र कोप इन दो के लिए *रहता है एक वचनात्मक 
क्रिया है. पर वारहवें उदाहरण मे उदय झौर अस्त के लिए “जान जाते बहुवच 
नात्मक । 

आचाय द्विवेदी के एक वाक्य मे ऊपर 'नर्वे वाक्य म॑ क्षब्द प्रयोग है। यह 
छाप॑ की भूल जान पी है । द्विदेदी जी नौ कर नौवाएं और वव कह 'लवणा बचना 
न जानते हा ऐसी वात नही है । दसवें को देख कर “नौवें' का रुप 'नवें समावित 
भी है जसे दहला को दख कर 'नहला” बन गया। देखा-देखी रूप बदल जाते हा 
सस्दृत 'नव विशेषण से स्वाथिक' ईन जोड कर नवीन बना, हिंदी न नग सना मे 
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स्वाथिक ईन लगा कर और अपनी मुहर (पु प्रत्यय झा ) लगा कर “तगीना बता 
लिया । नवें अध्याय मे मिलेगा ऐसा बोल भी देत ह्‌। नवत्र ओर 'नौवा को 
मिला कर नवा बन जाता है, चल कि नही, यह झलग वात है। 

इसी प्रसग भे आचाय द्विवेदी झआंगे लिखते हैं-- 


ऐस अ्रनक उदाहरण वादू साहव की पुस्तका म॑ हैं। इनका कारण व्याकरण 
का झभाव है। वह ग्रभाव जसा हरिश्चद्ध के समय मं था वसा ही अब भी है। प्रत 
एवं इस तरफ हिंदी जानने वालो का ध्यात झाकवित करन के कारण हम पर 
ग्राक्षमण करना सवधा अयाय है। * 
आगे द्िबेटी जी कहते हैं-- 
विश्वास रखें, हम कसी पुराने कवि या लेखक को भ्रपमानित करने का 
स्वप्न में भी कमी सयाल नही हुआ । परन्तु हमारे सवाई सिकदर समालोचक क्यों 
हमारी बात पर ध्यान दने लगे। हम तो वे उपदेश देते है कि जो बात सच्चे दिल से वी 
जाती है, उसके लिए माफी मागने की जरूरत नहीं होती पर वे खुद जो काम 'नेक 
नीयती' से करत हू उसके विपय मे प्रपनी साफ दिली का इजहार देने 
दोडत हू । * 
गुप्त जो ने वई बार अनकविध प्रयागा का सही सिद्ध करने के लिए लिखा 
था वि' लखनऊ भ एसा बोलते ह श्रौर दिल्ली म ऐसा, दोनो ठीक । इस पर द्विवेदी 
जी ने लिसा-- 
लखनऊ झौर देहती के बालचाल का पक्षपात इसलिए यही दोता शहर हिंदी 
के मसजन' हैं । उनके मखजन वनन से पहले यह प्रात बिलवुल भाषा धूय पा । 
हिंटी वाला का ग्रव चाहिए कि याकरण व। वारिस या सरपरस्त इन जुबादानो को 
बना दें। 
हिटी मे बहुरूुपियापन पटा करने के लिए देहली ग्रौर लखनऊ के जुबा 
दाना वी बोली वी नकल प्रचूक अ्रपना काम करंगी झौर थांड ही समय में जितन 
मुह उतनी ही बोलियाँ हो जायगी । क्याकि जुबांदा जसे बोलत हैं ठीक बसा ही 
लिफते मी हैं । * 
आगे द्विवदी जी हिली की शक्ति का खोत बतवात हैं-- हिंदी म जो सजीवता 
है वह उसे सस्दत भौर प्राइतसे मिला है अ्ररवी फ़ारसी स नहीं । पर जिस हिटी 
के टुकडे सागर उठ जिला है उसी हिली को श्र उद्ू व द्वार पर भीस मागने--उसवे 
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सेवकों की नकल करने-->हली आगरे जाना होगा ? देखें, इन जुबादाना वी बदौलत 
उसकी क्या क्या गति होती है । * 

हिंवेदी जी का यह लेख बहुत वडा है। हमने वीच-बीच से चुन कर बुछ 
उद्धरण दे दिए हैं। इन स ट्विवेटी जी का मत और मत दोना स्पष्ट हो गए हैं। साराश 
यह कि द्विवेदी जी हिंदी का एक सुब्यवस्थित रूप चाहत थे। उसी के लिए उनका वह 
उद्योग था श्रौर उसम वे सफल भी हुए। 


गुप्त जी का उत्तर 


आचाय द्विवेदी के इस लेख का उत्तर भी गुप्त जी ने बहुत विस्तार से दिया 
था, पर बसी कुमलाहट नहीं रही। तो भी भ्रपना रण था ही। उनके सुविस्तत उत्तर 
से भी आवश्यक भ्रश दकर इस चर्चा को हम यही समाप्त कर दंगे ॥ 

अपने ढेंग स उपक्रम करके गुप्त जी लिसत हैं-- 

फरवरी का लेख लिखते समय यद्यपि आप क्रोधाध हो गये है, १७ साल 

में कभी आप को इस प्रकार श्रधीर हात॑ नहीं देखा जरा इस लेख मे | तिस पर भी 
भाप उस लेख में बडी गरभीरता से समभकते हैं-- श्राप चाहे ऐसी श्रालाचना के 
जितना खिलाफ हु पर हरिशचाद्र यदि होते तो वे जरा भी झुखालिफ्त स बरते, 
क्यांकि उहोने खद भी झौरा की झ्रालोचना की है| ष 

अ्रह्म | भ्रत्यःत क्रोध मं भी यह धीरता, यह उदारता और यह सुविचार ! 
तिस पर मी भ्रपने अपने ही पथ के पथिक पश्रात्माराम से इतनी नाराजी 
दिखाई ।/* 

गुप्त जी ने ब्रात्माराम नाम से भाचाय द्विवेदी के साथ वह छेड छाड की 
थी। झआगे-- 

अधिक दिल्‍लगी अग्त्साराम ने उत बाता पर वी है जो असल मे तुच्छ है 

भ्रौर द्विवेदी जी उह्ें वहुत मारी समभत्ते हैं। यदि एक्ही शद का उच्चारण दो 
प्रकार हो तो इसमे कीई क्या कर सकता है ? पर हिवेदी जी उसम से भूलें निकालते 
हैं? ज़से आत्माराम के लेखो म “जुबान जवा। जुवादानी जवाटानो 'जवीनदानी 
“जुवानदानी' मौके मौके से भाया है। ६वेदी जी इस पर भी एतराज जमाते हैं | ऐसी 
बातो पर एंतराज जमाने वाले की दिललगी न उड़ाई जाय तो वया क्या जाय ? 
प्रपनों नावाकफ्यित से दूसरो की सही चीजा म भूलें निकालना हंसी कराना है कि 
नहीं ? क्या व्याकरण ऐसा हुक्म लगा सकता है कि जुबान ही वहो या 'जबान' ही 
कहो ? इसी प्रवार जायगे जायेंगे 'जावेंगे तीनो बराबर बोले जात हैं| इन मे से 
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पहला बोलने मे ज्यादा आता है और पिछले दोता लिखने म। हिवेदी जी इससे औ 
अप्रत्तन हैं । पर ग्रप्रस नता से क्या हो सकता है ? उनकी नाराजी से इत तीनो का 
एक बन नही सकता । “याकरण यह वबत्ता सकता है कि यह तीना बोले जाते हैं, इन 
को मिटा तो नही सकता । * 
साफ बात है कि द्विवेटी जी ऐसे विविध रूप या विरूप रादा का भ्रयोग साहित्य 
भें ठीक नहीं समभत थ और एक सुमस्द्ठत रूप चाहत थ । गुप्त जी को द्विवेदी जी की 
इच्छा एव सनक भर मालूम देती थी। व द्विवेदी जी की गरभीरता से कही हुई वसी बातो 
को दिल्‍लगी म॑ उड़ाना चाहते थे। चुहलवाज श्रौर दिल्‍्लगीबाज थे ही । द्विविदी जो को 
यह सब अच्छा ने लगता था । ऊपर दिए हुए उद्धरणों से यह सब स्पष्ट है। गुप्त 
जी ने “जायेंगे जायेंगे! और जावेंगे ये तीना रूप शुद्ध माने हैं श्रौर लिखने मं 
पिछले दोनो रुपा को तरजीह दी है। परन्तु लिखते वे भी थे जायग । बेदी जी तो 
जायेंगे लि्नते ही थे । 
आचाय द्विवेदी के बाद प० देवीदत्त "शुक्ल जब सरस्वती क॑ प्रधान सम्पादव 
हुए तो उहाने जायेंगे की तरह 'प्रायगे' रूप भी चलाया था, जो भ्रागे चल न सका। 
वह एक्रूपता का साधक भी ले था वक्‍्याकि सोयेंगे! रोयेंगे जसे प्रमोग होते 
नही | 'जाएगे 'सोएंगे ही क्‍या ठीक है श्रागे स्पष्ट होगा छठे अध्याय म। जबाँ 
जुर्वाँ भ्रादि का घपला उद् की चीज हैं। हि दी म॑ जबान कही कही चलता है, 
जसे जहा का जहान । जहानाबादी। यानी उदू फारसी का अत्य' झनुवासिव 
स्वर निरनुनासिक होकर आगे न आ लगता है श्रास्माँ 7 आसमान, मेहरवा,7 मेहर 
बान। आस्माती रंग उतकी मेहरवानी झ्ादि। 
आगे गुप्त जी फिर कहते हैं-- 
द्विवेदी जी का खयाल है कि झ्रात्माराम ने उन पर चोटें वी हैं। प्रसल मे 
उसहोते प्रापके लिखने क ढग की दिललगी वी है। .वैवल प्राप वी लख प्रणाती 
पर नोक' भाक है। पढ़ने लिसने का छोड कर झाप के किसी विशेष काम से 
उसका सबाय नहीं। * 
उसका प्रात्माराम वा यानी गुप्त जी का । 


इस विवाद का सुपरिणाम 
इस विवाट का सुपरिणाम यह निकला कि हिंदी वे छुद्धाणुद्ध प्रयोग पर 
सावधानी बरती जाने लगी । लोग सममते लग कि हिंठी मे भी "ुद्ध श्राद्ध का विचार 
हाता है । 
इस सलभ से एक बात ध्यान रखने थी है भ्ौर वह यह कि गुप्त जी (हिटी 
“प्‌ कुृतानक्कक्‍त्ता हिंटी मं भ्रासोचता पृू० ५३४ 
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को प्रकृति के अनुसार) फाय्सी आदि के (उद्दू माध्यम से) हिंदी म॑ झाएं हुए शब्णा 
को तदमव रुप में हो लिखते थे यानी उसके नीचे बिठी लगा कर अटपटा उच्चारण 
प्रकट न करत थे | इसके विपरीत, आचाय हिवेदी व्यवस्थित ढंग से नीचे विदी 
लगाते थे एकदम सही । यही कारण है कि गुप्त जी को उनकी इस हिंदी म॑ बिदी' 
का मजाक उडाने का अवसर कहां नहां मिला ! 

आचाय द्विवेदी व्यवस्था को बहुत पसंद करत थे भर इसोलिए लिखा कि' 
यदि हिंदी के लेसक सव सम्मति से 'वह को ही वहुवचन मान लें तो वही ठीक । 
परन्तु वे समयक थे 'व' के । एक्‍्वचन म॑ वह श्रौर बहुबचन मे वे । द्विवेदी जी 
ने गुप्त जी की भाषा के कितन ही चित्य पयोगा पर विधार किया है, परन्तु वैसे 
शदा के तोचे बिदी न लगाने क॑ कारण क्सी चब्ट को अशुद्ध नही बतलाया है । 
स्वय जरूरत! लिखते थे पर गुप्त जी क जरूरत को गलत कमी नहीं कहा। वे 
विदी इसलिए लगाते थे दि सभा ने सवसम्मति स हिंदी लेखका के लिए वसा 
नियम बना दिया था। सभा” ही उस समय हिंदी जगत की सवमाय सस्था 
थी। व सोचते हागे बिदी का रहना न रहता एक साधारण बात है। जो वसा उच्चा 
रण नही जानते वे 'शर्रत को भी 'जरूरत पढेगे और जो वसा उच्चारण जानते 
हु वे जहरत' को भी “ज़रूरत जसा पढेंगे। ऋषि को महांराष्ट्र-्मुजरात आदि मे 
रपि जसा उच्चारण करते ही है। भोर जहूरत'-- ज़रूरत व्याकरण की चीज भी 
नहां है। 

हमने भ्राचाय द्विवेती के जो उद्धरण ऊपर दिए है उनके वस शब्दा क॑ नीच 
बिलठी लगी ससभ ल । हमने साधारण रूप लिखे हैं। इसी तरह ह्िवेदी जी (और 
गुप्त जी भी) गय” ्राये जैसे प्रयोग करते थे जायगे झआतटि भी। इनकी जगह 
उद्धरणा मं यंदि गए आए और जाएंगे जस रूप मिल तो उसे हमारे वसा श्रम्यास 
क्या रूप समरभे जा कि आचाय वाजपेयी द्वारा प्रवर्तित धारा है ग्रौर आज चल रही 
है | द्विवेदी जी तो इतना ही चाहते थे कि शाटा म एक्रूपता झानी चाहिए---वतनी 
निश्चित हानी चाहिए । उहोने एक वतनी सिद्धातत स्थिर भी कर रखा था और 
उसी के झनुसार चलते भी थे। पर दूसरो के भिन विग्यास को गलत कभी नहीं 
कहा, क्योकि वसा विचार विश्लेष+ तव तक हुम्मा ही न था। उनकी इच्छा उस 
भाषण के एक भ्रश से मी प्रकट हाती है जो हि दी साहित्य सम्मेलन के कानपुर 
है अधिवशन पर स्वगताध्यक-पद स उहोने दिया था। उस ने कुछ भ्रश इस प्रकार 

जिस शद के साथ जिस विभक्ति का याग हाता है वह उसी का अदा हो 
जाती है यह सत्य है। परन्तु इसका यह भ्रय नही कि विभक्तिया को छादा से जाड कर 
लिखा जाय । सस्दृत-व्यावरण मे भी इस नियम वा निर्देश नही है । (पर) उसमे 


र्रेह हिंदी का निलाड सवा यरिशारा 


द्विभारितम्रा पृथक पृह्ाही नहाँ सक्‍तीद्ञाश्याति] उाकी सा मर से शर्त से विकार उत्मतः 
हो-जाके-हैं प्परस्तु हिंदी म ऐसी-बाता नहीं।है। विभवितेया/वो संटा खरे या हदा कर 
लिखना हॉलि शली पासुभीतेयया विषय है।एव्यावएणाा नहीं" शब्द अलगसप्रखगी 
हान ज्ञी पढन म-सुभीता होता है" भ्रम कीससमम्तिवाकम रहती है। व्यावरणः का बाय” 
केवल इतना हा है कि भाषा प्रयोगा ढी सगततिमीत्र लगा दे।र उसे विधान बतामेतितः 
कोई अधिकार नहीं । * कल करा के के देकर के चर 

। का ईसःसमं्याविभक्तियों बेर सठाऊ हटाऊँ प्रयाग परे मी खय चर्चा थी। सही” 
तक कि विसकित को हटा कर प्रयोग करने” को लोग गेलेत' सममते थे । सुभीते की / 
बांतममुस्य है । को की बीमारी अच्छी लगी£-सेटी कौ बना कर खाते है । यहा 
को वीप्यीमारी' में विभवित प्रकृति (को) सेसर्टी हुईं नहोंहैँ ॥ सटां/कर लिखने से 
“को की चौमारी' प्रभोग एकदम भ्रटपटा हो जाएगा। ३७ ०7 काटा 


हिंदी म॑ भी जहाँ सा घ होती है, विमक्ति सटा क्र ही लिखी जाती है--'हमे ;0 
ञ् इसे झ्रादि । हम उस तथा इस म( ह/और /ह.)विभवितयां है सी हुई ह (क्योकि 
पैड +इतत हमें ॥ तक ड़ जल उसे और इस -+:३ प्रयक्ञ विज़वितुनक 
अलग रहती है हमको उसको इसकी । |... पक कक फ॥व / /+ 5 
+» * हिंदी कीष्पकृति विभवितत--वा पमहटा कर' लगाने की ही जामेषडती है और 
इसीलिए-- राम गोविद और माधव ने मिल कर एक सौतटा क्या जसे प्रयोग होते 
हैं ५ ऋ विश्नक्ति धर स्थित है भौर इसीलिए तीना प्रद्॑तिया है साथ लग जाती है। 
रामन। 'गोविद ना माधव ने । यटि ना मो मांपवकासाथ विपका दे, तो “राम 
तथा ग्रोवि]ट से उसका मेल समझ म ने आ्राएगा' सममन भी समम' लों। "मल 
लड़का का साथ सा यहाँ मतक साथ विंमज्ित नेही है। जहाँ विभविति सटा वर 
प्रयोयज्हूता है वहाँ।[सल्यत्त म) संद्रम्‌ घासकम्‌! प्रशोग पवागी. 'वोलवर्मा गीं तरह 
भद्रमू, सविमक्तिक एहगा । हाँ, स्मास कर दन पेरापक्‍्रवत््य 'मंद्रगालस्म! हांगा। ह्ल्ती 
मे एसी जयह समास करन का प्रवृत्ति लो पौरप्यदि समास हो समभा जाए तो पिए ; 
विषष्य क साथ विघषण भी सटा वार लिपना होगा “भसेलंशककों साथ सो बेगा 
रह्दगा 2 प्र ५ | 


सीष के नमेत से बचत काग्रयल हि 7 मै है। 'इसीविए कताकररक मं 
सगने घाप्ता ने विमीत का वण-स्यस्थय से निर्मात हुप्रा। बातवन सस्यत झौद 
बालक ने टिडा। बायरत छुतस बात ने किया । बाजक प्तग टिसाता है श्ौर 


विमलित 'न ध्रवा। दाच-ह्तस्ल्वावा्नों। विमकिति मित्र गई। इढ द्विटा 
१58 की 





१ सरस्वता, माय हैरे स० १० पृष्ठ <3३ 4 $ 6 8 ५ 


सता ह॒र७ ए८८- (६३७ कक हिफी ईहेंह 


बती तो फमेला पिंडतात इसलिए वर्णेशत्यंय +रके इन के मनइ' प्रौर सा व करके 
(तिमाई) रथ मी प्रेपती सुघेड पविमोवित । आधाय वीजयी' ने नैहदी प्रददानूशार्सिने न 
मो इस विर्षेय की घहुता स्पष्ट प्रसाद हि व हाफ पड़ी धरा । वर हे 


माय पात्‌व ०० आय" सशध्या 28% पे कण शंका "एफ 
7" " आार्चाय दिवेसी अपन उसी भाषण में आगे कहते हक दी वीआग 
] 


अपप्रयोग तमी तक माना जाता है, जब तक भ्रम या प्रतान का वशवर्ती 
होकरे'कुछ ही जिने किसी शरद, वावय, 'मुहावर ग्रावि | प्रचलित रीति के प्रतिकूल 


बोलते या लिखते हैं। प्रंधिक, जन ममुलय शिप्ट लखकों तवनाओा द्वारा, प्रयुवत,होत; 
एक 
ही साध प्रयोग हा जाता है । 


काशी । ॥॥/# है ४० ॥ * का ॥ + ।६+ ्रिप्ले ढरफ़ा का 
५६ (ता उद्घाहएण सुस्कृत में (विश्वाप्त शुद;है। प्ाणिनि याकरण। है भतार) 
“विश्व, शुद्द है- मम विश्रम की) 47 8 जज कक वे ॥ 


ग। । परन्तु,सस्दृत साहित्माप्रे (विधामी का खूब चलन है शिप्ट जनो द्वारा गहीत॑ 
है, इसलिए, कोई गज्नत।मही कहता ०५। हिंदी म।संस्‍्कृत 'प्रि' शठद चलता है--'परी । * 
नहीं । परातु मुरारीलाल को कोई गलत नहां कहता, श्रत्युत 'मुरारिलाल ही '्शुद्ध। 
समभा जाएगा ॥ जनता के भ्र्ाह मे, 'मुट्ारीलाल' हैं।। मुयारिलाल ।तह्दी । सस्झृत मे 
'ई,को 'इ ,क्षप।भी। मिल जाता है। ,कालोद्यस।ज्ो लोग। 'कालिटास क़हने ला तो 
यह भी, सही मान्‌ लिया,गया| पाणिनि, ते एक सूत्र ही;इसके। ज्षिए, बना दिया।कि।॥ 
ऐसे म्॒वा-श ढ़ प्खितित |हूप मे, मरे; टद्ध।हैं।। हिंदी से 'सुदप्नवम़नर! खज़्ता है-साज़त । 
गहीतु।है शिष्द ,प्मादुत है !] झन्न इसे क़ोई ग्रह कह।वड़ ग़लत़ नहीं कह सकता वि।। 
"सु! तथा 'अवसर' सस्कृत शब्द है और सब्कृत के अतुसार। पहा स्रत्तिष होनी चाहिए, ६ 
जो नहीं हुई है, इसलिए श्रशुद्ध है । ऐसा कहने वाले का लोग मजाक उडाएँगे । 

आगे भपना भाषण जारी"रखते हुए आाचांय हिवेदी में)फेहा-- 


पे हिड्वी, केक | हित॒प्ी चते हैं,कि॥ क्िमाग्रा;वे ,ुप्ो [म, सादृझत रहे । वे 
गया की स्त्रोलिंगगयी।, घाज़ते, हैं, ।गई, नहीं। कुछ लोग, लिए भौर /डिया। का. 
स्त्रीलिंग 'शिई , 'दिई' चाहते हैँ, ,ली। | श्ौर, “दी तही,। ज़र्लता,ने कूछ मक्षतरात्रियों ॥ 
की राय है कि क्रियाग्रा को लिग भेद के भमेले से [एकदम | ही, मुक्त करू ड्रिया जाय १, ५ 


परन्तु वक्‍ताग्रा का मुंह और लेखका की लेसनी “व्याकरण” बद नहीं कर 
सबके (०) 7 ।।भ ॥ विज आय[क थी काब: कीवकाल: 


॥ ॥५.। /॥ ( |॥ ) ॥& ५) ४ हा 
वैश्याकरण, से मतलब जून से है जो मापा की गतिविधि जाने बिना 


हीं कुछ भी कुछ राय देने लगते हैं। भ्रसली वय्याक्रण तो गृति ज़िधि देख पहचान्‌ उसने, 


रूप का भन्‍्वाख्यान मर करता है ॥ व्याकरण भाषा 

सकते! 4.0 97॥74 |॥ दे ) या जाप डी गति | हम ड्पूप नृही 
>> ०38४४: ॥॥]क% ]]/गप्कपफ ते चं5) के (£द्वती 
१ साहित्य सम्मेलन के कानपुर अधिवेशन म स्वागत पद से मापण प० ४६ ४० 
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१४० हिंदी शा निार सथा परिष्ार 


गई! 'ग्राई रुप हट नहीं सवते। प्राचीन साहित्य मं य ही रुप श्राए हैं। 
परतु कोई झाज गयी! प्रायी लिसे तो कोई गलत मे बहेया, कयाति गया, प्रायां, 
भ 'य' विद्यमान है। तब प्र प्रावा' वी स्वीलिंग 'भावी' होगा बया ? 'सूपनसा तब 
श्राई” को गलत वह बर “गूपनया तथ प्रावी' को शुद्ध बहा जाएगा ? बया चुस हक्म 
को कोई मानेगा ?ै 

लिई 'दिई या भी भ्रच्छा मजाब' है। जो लोग "गयी भाषी! ही पत्ता८ 
करते हैं वे जल्र लियी दियो चाहग वक्‍्यांकि या रहता चाहिए। परतु 'ये 
बेचारा दो सवण स्वरो (इ' ई ) के बीच म पिस जाता है--प्रत्श्य हो जाता है भौर 
तब 'लियी “दियी क रूप 'लिई दिई रह जात हैं। परन्तु सवण स्वर साथ-साथ 
हिंदी मं पथक रहते नहीं साध करके मिल जाते हैं। सो, लि+ई5ला भौर 
पदि-+ई ++'दी क्रिया रूप। भ्रव इह कोई 'लिई” दिई” कर नहीं सकता । मवसन 
का दहों कौन बना सकता है ? परतु वे विचित्र प्रस्ताव हिंदी के लिए सदा होते 
ही रहे है, हिंदी शपने प्रवाह म है। यह प्रकरण छठे भ्रष्याय म विस्तार से 
झाएगा। 

जियाआ से लिज्भू भेद मिटाने वी भी बात वसी ही है। सस्मृत मे सुधा 
पीता! भ्रौर दुग्ध पोतम में 'वीता ---/पीतम्‌ वा भेद मिट कर जब भमेला मिटा दिया 
जाएगा तब हिंदी में भी पिया भी का भमेला मिट जाएगा। परनल्तु उद्द वाले तो 
न मानेंगे । वे शराब पी भ्रोर दूध पिया बोलते लिखते रहेंगे भौर जनता भी वसा 
कोई हुक्म न मानेगी। परन्तु सुधारक को इससे क्या मतलब । ऐसी बातें करने वाले 
श्रव भी हैं, श्रागे मी ५दा होते रहंगे । 


हिंदी मे दूसरी भाषाशरो के शब्द 


हिंदी ही नही, ससार की सभी भाधाएँ दूसरी भाषाग से शदो का स्‍भ्ादात 
प्रदान करती हैं। हा जिया शद (धातु) प्रत्यय--विभक्तियाँ तथा भ्रमय भांदि 
सभी भाषाएँ अपने ही रखती हैं। यह बहुत पुरानी पद्धति है। भ्रावाय द्विवेदी ने 
अपने उसी (उपय्यु क्त) भाषण भ बहा है-- 

*ग्राज कल कुछ लेखक तो ऐसी हिंदी लिखते ह जिसमे सस्कृत शाटो की 
प्रदुरता रहती है। कुछ सस्कृत, भ्रग्रेजो फारसी अरबी (ग्रादि) सभी भाषाप्र! के 
प्रचलित क्षाटा का प्रयोग करते ह । कुछ विदेशों शादों का बिलकुल ही प्रयोग नहीं 
करते । दूढ़-दूढ कर ठेठ हिंदी झट काम म लाते हैं। मेरी राय मे शाद चाहे जिस 
भाषा के हा, यदि वे प्रचलित हैं भौर सब कही (हिंदी जगत में) बोलचाल मे भ्राते 
हैं तो उह हिंदी के शाद समूह के वाहर समभना भूल है। उनके प्रयोग से हिंदी 


सन्‌ १९०१---१६६० श्र 


वी हानि नही प्रत्युत लाभ है।”* 
बहुत स्पष्ट बात है। सस्ट्ृत प्रछुः मापा बाद में भी प्रसाट, निराला, पत 
आ्रादि प्रयोग करते रहे--कर रहे हैं। यहां तक कि “मैं तो एक नाचीज हूँ के 'नाचीज' से 
परहेज करके उसकी जगह '“अपदाय शब्द का प्रयोग क्या है! “प्रपदाथ/ का मतलब 
कोई वया समभेगा ? उसकी जगह 2(तुच्छ जसा शब्द मजे से दिया जा सकता था। 
जानकार से भी नफरत ! उसकी जगह एक बहुत बडे हिंदी उपयासकार ने “भिज्ञ शद 
का प्रयोग बार बार क्या भौर तब आचाय वाजपेयी को टोक्ना पडा । वे 'अभित वे 
अ'! को निवेधाथक समझ कर भिज्ञ! लिख रह थ और प्रनमिचर को शायद गलत 
समभ रहे थे । समझा होगा कि श्रभिज्ञ काअथ है जो 'मित्र (जानवार) न हो। 
मिन! मे गन लगा कर प्रनभिज्ञ! बनाना गलत, जसे अहित” की जगह अनहिंत' 
तुलसी प्रयोग । 
इसी तरह के लोग! ने राजदम्पति के श्रान पर का गलत कह कर राजदम्पती 
के आने पर को शुद्ध वतल्ला कर हिंदी को अ्रनजात विहृवत करने की चेप्टा की और 
चार पुट लम्बा को गलत बतला कर चार फीट लम्वा को शुद्ध घोषित वरके 
चलाना चाहा । इन बीमारियों का इलाज झ्राचाय वाजपयी ने क्या और बतलाया वि 
हिंदी ने सस्ट्ृत का प्रतिपदिक दम्पति शब्द लिया है उसका द्विंवचत रूप “दम्पती 
नहीं । इसलिए हिंदी म 'दम्पती शाद गलत प्रयोग है ।* इसी तरह हिंदी न अग्नेजी 
का प्रतिपतटिक "फट लिया है, उसका (वहा का) बहुबंचन रूप "फीट! नहीं॥ इसलिए 
चार फीट लम्बा गलत प्रयोग है जसे कि "मेरे मक्‍ानात पुरात पड गए है! हिंदी मं 
गलत है मरे मकान पुराने' ठीक प्रयोग है। यह विस्तार स॑ कट्टन सुतने वी वात हैं । 
अगते अध्याय मे इस पर विचार क्या गया है । 
आचाय दिवेदी की मापा म सस्कृत के साथ फारसी के शद भी हैं, भ्रग्रेजी 
के भी । यह भाषा-परिप्कार का विषय नही है याती पद प्रयोग श्रांदि वी मीसासा में 
नही भाता । ह. फुट--'फीट आदि का विचार विश्लेषण हमारा विषय है, जो 
प्रागे चल कर मिलेगा ही । 


परस्पर विचार श्रौर शिक्षण. « 


आाचाय द्विवेदी अपने सगी-साथियों संशठ सबाधी विचार विमश चिट्ठी 

पत्नी द्वारा भी क्या करते थे। काशी नागरी प्रचारिणों समा मे आचाय जी के जो 
कागज-पत्र सुरसित हैं, उनके देखने से पता चलता है कि वे इस विषय मे कितिने 
१ साहित्य-सम्मेलन के कानपुर श्रधिवेशन में स्वागवाध्यल-पद से भाषण 
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हडर हिंदो का मिसारोंतपा परिध्दारिं 


जायरप ये | उनया पत्र-व्यवहार महायवि हरिप्रौये में इंका शाइ"्झयोग परे पेहर्त 
सम्बा हमला यों ।“महाप्रधि मर प्रप्ा माया प्नतिपाहन प्यरवे किंशे प्रेशते मे दियटी जा 
की वात मौन सी थी ० हु प् 
#.. प्७ बििवम्मर काय हार्मा जौधित उगा टितान्शक्स पट ध्ोशनी-सयत्रा मं 
गिने जावाथ । उन बी सहातियां ससथ्यती मे बरायर प्रैशातिते होती री थीं 
भौर-“लाग उ्कें यड़ 'भाषाण प्रैडवायें + ट्विपती घी “न कौतिय जाशा मापा व से 
मे कुछ मूत्र दिए-कहा +- 2 
5 आप सरस्पत्री ध्यात से पह्ी पढत) पढत हात ताएसरस्वती नी तशान 
शजी वी झोर क्राप वा छ्मात प्रवश्य जाता । स्रमंवती वी अपनी सिनी लेखन टली 
है । बह मैं आप धो घताता हूँ । दशिए->खल्दे व ध्रथ मे जम जियरे निसा जाता है प्तवी 
यरकार से लिखा जाता है. और जब विभवित के रुप म भाता है, तय 'एबार से! 
लिखा जाता है। * हर #75 
प्रतलय यह मि' विया था बहुवचन लिग्रे भौर अव्यध (सम्प्रदाताथर) विए 
““ राम के लिए मैंने श्लाम्न मो ज़िये हैं। यह ब्रात श्राचाय ने सममाई है। इसलिए+- 
जो बढ़त एफ बचत प्रग्रवारात पहले हैं, व बढ़बचन मे भी ग्रकारात ही रहगे 
जसे किया क्ये गया गये परदतु स्प्रीलिंग म यकार से नलिखकर ईवार' 
से गई लिखा जाना दे । क्हिए, चाहिए। वेखिए, इत्यादि म एप्रार लिएा जाता है ॥7 
माहत मित्र झादि मे (चाहिय बकहिये ज़ेेप्रयोग खलत मन इसीलिए तिज़ी 
लखनल्‍ली कहा है । नि सद्रेह धिहिये ज़से प्रयोग गलत हैं। परन्तु गलती का विचार 
विइलपण त़ब तक न हुप्ना था ग्रद्नपि। द्विवदी जी ने।हिदी क्री प्रकृति पहचान ली 
थी। वसे द्विर्प---विरूप "ब्दों पर विचार बहुत दिन शाद द्विंदी शाद पीमातसता तथा 
हिददी शदानुध्ासन म हुझ्नू। प्रठु तो भी भ्राज ज्षीलोग चाहिये ज्ते प्रयोग 
करते है और शियायी जनता जसे प्रयोग भी खूब किए जात हैं। महू तोगझपभा ; 
षरषी है। बेर पूरी तुरह विचार हो चुका है कि चाहिये एटियायी काम किये बिना 
चन नही आदि प्रयोग गलत हैं। य फालतू चिपक्ता कर फुप्र अप्ट किए गए हैं। 
हाँ 'क्यि गये श्रादिम य ठोक ही है पर बिए गए आटि मी गलत नही 7ब 
कि की तथा गई श्राई ट्वैसाला प्रयोग हैं |विस्लेयण आए होंगी । झ्राचाय द्विवदी 
ने हिंदी।कीप्रइत्तिूढ ली श्षी और अपना सत |ौहिधरक्द लिया था ! धानी बहुत 
कुछ क्रम डहाने/मर्ेल ही वर दिया धा--जात़-बीहड क्ाद कर माग छयाहे कर दिया 


था ज्टी माग[िदी म्र॒ प्रशस्त हुआ । तर > 8 
प्प “त चाटो का बहवचन हुबचचत 
झ्राकारात घाटो का हुबचन एकारान्त ता है जूसे हुआ का; दिए; 
सरस्वः 
हू ती "भाग ४० सख्या २ प० १६२ ढच्पा।ा *]% 


२ झाचाय वाजपयी हिली चा” मीमासा प० १६ 
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। + + इस वा मतत्वायह-तिफऔरो कीःतरह प्कोडिक जीजी खहुय घच्टुव' लिंलेश 
हाग्े) दिवेदी जीतीकों सारा'जेख़ सना प्रड़ता होगा । हुये।*हुवें) तो गए! वर ख्रायेंगो।। 
वेगा' श्राजोमी चत्तरहेाक्ी यद्राप्रिसछोतत्तेनीजापरह हैं 7) ग्राचाय घौजपेंगी कस 
विश्लेषण है।विए'झाएगरूप ही ”ुद्ध है; रोष सव गलताहैय शव आयगो' “वेग 
सेहिंदीका पिड छूटताणा इहेः है। श्रदुस्वाटझरि भी लैगोन में गंडेवर्डी थी व दिये 
जी-कहतेंहैं-- कप फ़ 7 शातिर है गत 7 व फयक गे ए७ । "वर 
का ॥ 7/ जहा पूरा भनुस्वा राधोला वहाप्भुनुस्वारालगायाग जीता है जिस स्सस्कीरिर 
झ्ौदीजहा आघाश्रतुस्थार ्(जिसे उद्ू सम नूवागुता हह्ते के) बीलें)वेहाँ चदफिंड्री 
लगाया जाता है जस--कॉँपना । * ८ कं जा धक उहता जा 
हा. शसएजाक पेताएहे (कि)बाइ अध्याएव श्रपन छोते छाथ- को सब सेमकी रहा 
हो स्थिति ही ऐसी-कओर प्रंव इतने वितथादाक्यारी'? बेह-मी है भोर पह भोहियीए 
आज ्मीसाप्ताहिका-हिदुस्तात- मह 'हपतमुख॒ लिखकर अैमो/ 'त्तो/हपेंगी शिसमुर्ले! । 
प्रे़।म-शनुनासिकाबिह एच्रद्विदु)रिों ही म॑ही| गया हैं। संवंत्र अ्रनुधिर चर ता 
है ।एकाणगह्वावादबतन[फका चदव”न फ्रका फिर! “चर्देघेर्दी चलता है।े पु पा 
कह्टाकितन्च द्रवितु भ्रेच्छा लगती हैं जम अभिमान मे बी के पह हिर्दी गटक 
हिंदुस्तान: ।। है  कामाक्एह 5 के वात ।कण झानाव्झक | 5 चए कफ 
5--+/जहा अगुस्वाद) पूरा वोलता-जाए 7?अह परनुस्त्रीर हो बोली छत जी 
“यक्ररणा-ऋलीगा+नड्ाद-्य्योग किए हैं फिह्े दिवेदीजीः कह “रहें हैंगी ख्तुत:टार 
पमुस्वार/सटा। पुरा।बोलाजिंता हैहाकभी भाधॉम्तही!॥यहे से हिली शादानिशेसनी 7 
भ अतृज्ाया गय्मा हैवाणब फहर गया कि“्अनुर्धीर हतको बोलो जाए तर्बोी चद्रिवि्डू + 
ता लोगा।म, अज्नेम ब्रद् किस्प्रनुस्वा? दे दो ६ हंलका उच्चारण लोग व लेंगे जँसीएं 
चेहरा मेहरा सह श्रादिश्प्र 50। 07 हल॑कश सा उ्योरण है और 'चेला 
सेहता मेटका ऑल्लिमपूश; इसी तरहें अनुस्वार का हलका, शत उच्चारण ऊपर_. 
विख्ड में ही हा जाएंगा"तिवे व्ट्रीकिंदु की वखेंडा वेकार !  इसा विचार स हसेमुज 0 
की जर्गर्श हसमुंख लोग ओज/ मी चली ? रह हा के नाश कई च्दैहै ] यह 
मी नही सावेते! कि  अनुस्वार आर प्रनृन पक्ष भन बद है, और 
मिनोयक्ीगीछेव एक सिह से दोनी था काम कसी चले सवता है? दि 


के अप्मिनुस्वार 'एक्शववक छवि है | ब्यजने वर्ण रंवर से पहल जुँडता। है और 
बाद भे)।मी+एतत व सर गब्बर हे है आर व्यजत कि हुक व्यजन (त) स्वर 
(ग्रड्रा क॑ महला कड़ी क ब्रोर्एल्लि मी त्यश कि सलेन सिसो लि किक की. 


($4 हिंदी का निषार तथा परिष्वार 


हैं भौर इनका नाम 'प्रयागवाह रपा गया है। हम मतलब यहाँ ग्रनुस्वार स है । 
विसग केवल सस्कृत वी चीज है और सस्हृत तत्सम टाब्श मे ही हिटी उत्त गहीत 
करती है-- प्राय प्रादि म। भ्रय॒ विसी भाषा म विसग नही है । हिली 'छह को 
सविसग छ' लिसना गलती है. यह सब भागे बहा जाएगा । अनुस्वार हिंदी मं 
पूणत ग़ृहोत है और यह कमी भी “हलवी मारी स्थिति नहा रपता। सा एक्न्सा 
रहता है। स्वर के भ्ननन्‍्तर ही यह रहता है, इमोलिए इस अनुस्वार वहत॑ हैं-- 
स्वरात अनु (पीछे) प्रनुस्वार प्रौर प्नुस्वर ही “पनुस्वार' । एक विशेष सता 
क्योकि 'तत श्रदि म॑ प्रत्य ध्यजन की भनुस्वार है। उसी से व्यवच्छेट के लिए 


रुपान्तर प्रनुस्वार । दसिए-- 

अ्रगूर, भ्रगुष्ण ककक्‍ण डडा, कड़ा, पहले स्वर (प्र) उच्चरित होता है तब 
भ्रनुस्वार यानी अझ्रझ जसी स्थिति है। डडा म डन जसी स्थिति है। चचल 
भे चन्‌ जैसी स्थिति है। हिंदी म 'डः जसा उच्चारण भ्रनुस्वार का होता है-- 
कक्‍ण । जान पडता है यही इसकी असली स्थिति है। यद्यपि झनुस्वार का उच्चारण 
नासिका स होता है--प्रनुस्वार का स्थान नासिदा है. परन्तु देवत नासिका कुछ 
नहीं कर सकती । सब से पहला स्वर व्यजन वर्णों का उच्चारण स्थान कठ है उसके बाद 
तालु आदि है। कठस्थानीय व्यजन वर्णों म ड' भनुनासिक वण है। श्रनुस्वार न 
उसी का रूप ग्रहण क्या । जू णू हिंदी म--हिंदी के! निजी रूप गठन म--है 
नहीं इसीलिए चचल म॑ भनुस्वार 'ज की नही, 'न की घ्वनि देता है भौर 'टडन' 
मभी (णृ) की मही ने थी ही। 'चनचल टनडन जसी ध्वनि है। 'दत “पप 
मेन तथा मे वी ध्वनि स्पष्ट है--दत प्र | चूकि 'न और मे हिंदीम 
ग़ृहीत हैं इसलिए उनके स्पप्ट उच्चारण मे उही का प्रयोग ठीक दत “पम्प । 

सवत्र पूरा उच्चारण है । आधा या हल्का उच्चारण कहा है ? 
अंगीठी, अंगूठा, कंगना, संदेशा बाट छोट इत्यादि स्थला मे (हलके 

उच्चारण वाला) अनुस्वार नहीं है स्वरा के बाद नासिक्य ध्वनि नहीं है--मासिक्य 
ध्वनि से युक्‍त स्वर हैं। इह्टे प्ननुतासिकः स्वर कहते है। अगूर झ्रादि मे पहले स्वर 
बोला जाता है, तब वह तासिक्य घ्वनि जिसे अनुस्वार कहते हैं। परतु प्रंगीठी 
अंगूठा म वह बात नहीं है । यहाँ भ्र॒ का अनुनासिक उच्चारण है। नासिक्य ध्वनि 
स्वर म घुली मिली है । इसी तरह बाँट मे झआँ ग्रनुनासिक स्वर है झौर 'छीट मे 
'इ अ्रनुनासिक है । ऊपर मात्रा चिह लगाने की खुबिघा से एसी जगह धद्रबिदु ( ) 
न देकर केवल बिदु ( ) देकर ही काम चला लेते हैं क्योकि उच्चारण ऐसी जगह 
अनुनासिक स्वर का ही हाता है, सानुस्वार स्वर का नहीं। सानुस्वार स्वर ऐसे 
जसे-- दूध के साय मात । दूध एक चीज है मात दूसरी । दोना साथ सदुग्ध मकक्‍तम! 
अनुनासिक' स्वर वी जगह सानुनासिक स्वर कहना गलती है, क्यावि श्रनुनासिक्त्व 
स्वरा से पथक नही । 


सने १६०१--१६२३२० श्थ्श 


झाम मीठा हाता है, मिठास भ्राम स॑ पथक नहीं, इसलिए मीठा प्राम “मधुर 
रसालम्‌ । मीठे सहित श्राम' या समधुर झ्राम्न नही वह सकते ) इसी तरह 'सानुना 
प्रिक स्वर! नही वह सकते । यानी अनुनासिक विशेषण है श्र अनुस्वार सज्ञा है 
एक भिनतर चीज का नाम है। 
हिंदी शदानुशासन'! भ यह सव बहुत अच्छी तरह श्राचाय वाजपेयी न स्पष्ट 
क्या है।' 
सा कौशिक जी को आचाय ट्विवदी न समभाथा कि अ्नुनासिक स्वर को 
“चद्धबिन्दु से लिखा करो और सानुस्वार पर वेवल बिदु लगाया करो। पचास साठ वष 
बीत जान पर भी आज लोग “नूतगुना नहीं समझ पाए है और “हँसमुख को 'हसमुख' 
छाप हैं ? असावधानी स गलती से वसा हो जाए, तब तो कोइ बात नही । परन्तु जब 
कसी गलती को लाग एक सिद्धात बना लेते ह तब गदर मच जाता है। 
इसी तरह द्विवेदी जी 'सरस्वती' क लेखकों को समझाया करते थे, कमी 
कभी कुछ खीक भी जाते ये । 
श्री मधिलीररण गुप्त उन दिना मैटान मे उतरे ही थे। द्विवदी जी वा बडा 
स्नेह इन पर था । उसी स्नह के कारण भाड फ़्टकार भी बता देत थे । गुप्त जी ने 
एक कविता ब्रोधाष्टक' नाम से सरस्वती” को छपन भेजी | द्विवदी जी ने कविता 
को देख कर भुप्त जी को लिखा-- 
हम लोग सिद्ध कवि नहीं हैं | वहुत परिश्रम झौर विचार पूवव लिखने से ही 
हमारे पद्म पढ़न योग्य बन पात॑ हैं। झ्राप दो बाता मसे एक्मी नही करना चाहते 
हैं। कुछ लिखकर छपा दना ही झाप का उठ श्य जान पडता है। आपने नोधाष्टका 
थाड हां समय म॑ लिखा होगा । परन्तु उसे ठीक करने म हमार चार धटे लग गये । 
पहला ही पद्य लीजिए-- 
होवे तुरात उनकी बल हीन काया 
जानें न वे तनिक भी भ्रपना पराया । 
होवें विवेक वर बुद्धि विहीन पापी 
रेक्नोध जो जत करें तुक को कदापि। 
क्या आप कोध को प्राशीर्वाद दे रहे है, जो झ्रापने ऐसी क्ियाग्रा का प्रयोग 
क्या ? इसे हम अवश्य 'सरस्वती म छापेंगे, परतु आगे से आप सरस्वती के लिए 
लिखना चाहे तो इधर उघर भश्रपनी कविताएँ छपाने का विचार छोड दीजिए | जिस 
कविता को हम चाहेंगे छापेंगे। जिस तन चाह, उसे न कही दूसरी जगह छपाइए न 
कसी को दिखाइए । ताले मे बद करके रखिए ।” : 


१ हिन्दी शदानुत्ासन प० ६० ६३ 
# ९ सरस्वती भाग ४०, सख्या २ पृष्ठ २०० 


१४६ हिंदी का निक्षार तथा परिष्कार 


हम लोग मिद्ध कवि नहीं हैं से यावय वा प्रारम्म द्विपेटी जी ने बिया है। 
तुम या 'तुम्हारे जस लोग म लिएकर यह स्थिति प्रतट वी है जो कि मांग टशव 
आचाम वे योग्य है । 

ताले म बाद बरवे रसिए यहा है फाड़ पर पक दीजिए, नही बहा । हिल 
पर चोट न लगे, इसका भी घ्यान है। ताले मं बाद चीज फिर देशी जाएगी तो 
मालूम हो जाएगा वि क्या कमी थी वया त्रुटि थी। कविता बे बारे मे एब' ससइृत 
सहृदय ने कहा है दि यदि वेवल जोड गाँठ वी हो चीज है तो भन मे ही छिपाए रहो, 
लिखो मी मत-- दुष्ट्तमात्मम ग्ृतमिव स्वास्ताद वहिर्मा कथा प्रपने दुप्कत को 
तरह प्रकट भत करो बंदनामी होगी । 

होवें होव ब्रजमाषा के प्रभाव से गुप्त जी लिस गए। होती है वो जगह 
होव' 'होव' है वहाँ चलते हैं। रोव है तेरो काह जसोटा देखु री जमुना-तीर' । 'रोव 
है--रोता है। हैं लगाए विना भी बरें जो सव वा ही प्रतिपाल । रूप चलते हैं 
ब्रजभाषा मं। कर--करता है। पढ़ नित चारो वेद गनेस | पढ़ --पत्ता है। 
सानुस्वार बहुवचन पढ़ --पढते हैं । भ्राचाय वाजपेयी ने 'ब्रजमाषा व्याकरण” म बत 
लाया है वि पढे कर आदि क्रियाएं ब्रजमापा म शझाशीर्वाद सभावना प्रादिमजों 
चलती हैं उही के रूप हिंदी मे पढ़ कर आदि हैं । सानुस्वार बहुबचन 
पढ़ें करें । परन्तु वतमान मे मो वहाँ पढ-पर्द है कर-वर है झादि रूप 
चलते हैं । 

१० श्रीधर पाठक का वावय है जहाँ पर है वह भ्रागी ॥ यह द्रजभाषा का 
प्रभाव है । 

वतमान काल की ति “न्ति विभकतियों के यजन का लोप करके लोक भाषा 
ने इ! इ श्रपनी विभवितयाँ बना ली। कर पठ जाग प्रादि ग्रकारान्त धातुआ म 
लगने पर “वुद्धि साध ब्रजमापा मं वर+ई--कर । 'क< करता है। कर-करते हैं । 
हिली मे इ धातु सत्ताथक' है। उसमे बतमान काल की विमक्तिया लगने पर भी 
वृद्धि साघ ह+इ--'है और ह+६८> है । इसीसे फिर सब क्रियाझ्रा के वतमान-- 
करता है---करते है झ्रादि । परन्तु श्रजमापा आदि में समी घातुओो से ये (इ इ) प्रत्यय 
जुडकर कर +र श्रादि वतमान रूप बनते हैं। परतु विधि, सभावना ग्राशीर्वाद 
की क़ियाएँ भी कर करें जसे रुप रखती हैं। उनसे भेद प्रकट करने के लिए ही 
फकर-करे को कर है--कर हैं भी लिखने बोलने लग । इसी तरह रोव रौव है” झौर 
“रोव रोव हैं ॥ 

विधि आदि के इ इ प्रत्यय तिति के घिसे हुए रूप नहीं हैं। वे पठेत' 
श्रादि से प्रभावित हैं। पठेत का रूप पते!। ग्रत्य व्यजन का लोप भौर 'ठ' को 
“ढ़ । यहा सभी घातुए स्वरान्त हैं। सो पढ़े का विच्चेट--पढ--“इ । सानुस्वा 
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करके पढें । ब्रजभाषा म॑ पट पढ़ !। रो, धो, सो, जसी घातुआ से परे *इ को 'ए 
हो जाता है--रोए सोए, घोए। ब्रजमापा रोव, घोव, सोच घातु रूप हैं। रोवत है, 
धोवत है सोवत है, जसे क्रिया रूप होते हैं। इनम वतमान या विधि झादि के 'इ! “इ! 
प्रत्यय लग कर वद्धि! साध होकर रोद सोव धोव, तिया रूप । आग ग लगाकर 
भविष्यत रूप--रोबगो सोवगों धोवगा । 'हो धातु ब्रजमापा म भी है- होव नहीं 
है। 'होत है होत हैं क्रिया रूप होत हैं--- होवत है जसे नहीं । परतु सोब ग्रादि को 
देखकर 'होव भ्रादि रूप चल पड़े। ब्नजमापा केआव आावगो आदि के प्रभाव से 
हिंदी मे भी लोग आवे” आवंगा झादि लिखने लगे । 


दूसरे लोगा ने दखा कि हिंदी भ 'श्रावा” नहीं ग्राया चलता है तो “्रावे 
आवेगा' की जगह 'झ्राये! झ्रायेगा! जसे प्रयोग करत लगे। राप्ट्रमापा का प्रथम 
“याकरण सामने भ्राया, तब मालूम हुआ कि वे सब रूप विकृत हैं झाए झाएगा' 
जाए! जाएगा 'सोए सोएगा जसे प्रयोग शुद्ध हैं । हिंदी म भ्रा जा! धातु रुप है। 
इनके भ्रागे इ 'इ/ विभक्तिया और 'इ को 'ए रूप--आए आएगा जाए जाएगा। 
प्रकारान्त धातुझा मे गुण-साधि---कर-|-इ--करे-करेगा । 

सो, गुप्त जी ने 'होवे वतमात काल म लिखा । ब्रज़भाषा के होव को होवे/ 
बर लिया । ए 'इ तिंड! विभक्तिया है वग भेद नहीं रखती। वक्ष पतित लता पति 
फ्ल पतति) इस तरह काया बलहीन होव--शरीर बलहीन हो जाता है ओर 
मन बलहीन होव--मन बलहीन हो जाता है । हिंदी मे है हैं! म भी वही है-- 
लडका है--लडकी है। विधि श्राति की “इ! भी तिडवश की है--लडका लडकी पढे । 
यह इतना प्रासगिक, यह बतलाने के लिए कि गुप्त जी ने होव किया का प्रयोग कसे 
किया । यह व्यावरण का विषय है। 

गुप्त जी ने आचाय की बात गाँठ बाघ ली और आगे सावधानी ऐसी बरती 
कि चार ही छह वर्षों मे चमक उठे । 

“भारत भारती उनकी कलम से निकली और आगे साकेत' तथा यशाधरा 
जसी क्ृतियों ने उनको वह यश और सम्मान दिया जिसकी कलम के धनी कामना 
क्या करत हैं | उस स्थिति मे पहुच कर भी गुप्त जी अपने श्राचाय को भले नहीं । 

साकेत' मे कहा-- 
करते तुललोदास नी कस मानस-ताद 
महावीर का जो उहें मिलता नही प्रसाद । 


“हनुमान जी” को उधर “महावीर जो” कहते हैं। तुलसीदास के इष्ट ग्रुर 
हनुमान जी,ये। 


श्ड८ हिंदी का निखार तथा परिष्कार 


हिंदी व्याकरण 


थ्राचाय द्विवेदी ने मापा प्लौर व्याकरण वाले दोन। लखो मे इस बात पर 

बहुत जोर दिया था कि हिंदी के साहित्यिक रुप को व्यवस्थित बरने के लिए एक 
अच्छे व्यावरण वी जरूरत है। प्राय भी व इस बात वा झनुभव करत रहे भौर वार-बार 

बहते रहे । उनवी प्रपनी हाकति तो सरस्वती में लगी थी जिसके द्वारा वस्तु” 
हिंदी व्यवस्यित हो रही थो ॥ इसलिए वे किसी दूसरे को इस काम मे सगाना चाहते 
के। उसने प्रस्ताव पर काशी नागरी प्रयारिणो सभा ने प० कामता प्रसाद गुरु से एक 
मर्वाक्भ पूण हिंटी व्यातरण लिसवाया। उधर बलतत्ते मं प० श्रम्विकरा प्रसाद 
बाजपयी भी एे उत्तम हिंटी व्यापरण लिसो लग झौर गुझ जी के हिली-व्याक्रण 
से पहल हो प्रशादित करा टिया । 'युरु जी ने भपने हिली व्यापरण की भूमिका मे 
वाजपेयी जी व ”स व्यापरण शिठी बीसुही वी बहुत प्रणशा की है। पहले के समी 
हिली स्थागरणा की ध्राताचना “गुर जो ने की है पर हिठीचौमुटी की प्रतसा ही 
की है स्‍ग्रातोचना विसी मी भरत वी नहीं । 

ये हाना ब्यापरण बटत॑ प्रसिद्ध हुए। परतु 'युद जी था हि ही-ब्याफरण 
प्रापाय टिविटी ये वरामद से समा हे बनवाया था भौर प्रश्ातित जिया था, र्गविए 
इसी को सवाधिय मान भौर प्रचार सित्रा । झानाय टविदी णय मसरस्यती रवारों 
निदत्त हागर धपने माँग (हीवतपुर राययरेली) जारर रहते सगे तब व्याफरण का 
पवसम्यत टिठटी के मित्रा। परस्तु भ्रागप दिवेशी ने जो जाम भाषा-परिष्पार 
जा जर टिया था उमस प्राय प्रौर वुछन हृघ्रा। प्रत्या रहीं पुछ बाधा ही 
चढ़ो। 


विएते सब्र हिटीव्शपररप पी , के दग भै प्रौर प्रशा 
दोता प्रौड़ स्थाररए सरवचध्यातरए सब्र बने । न धागाएँ 
मरते श्र | टिली का पापी घर ६ व्यवस्था आप 
दोद भागता * प्रौर त एशाम * फ | 
दिजाब मडुगार बत घतगा,..* । ४ र 3/ 
बदा बा हि हि गाए, भ ी 
पदया समा हागा घ्याल दे 

बटर १ हिई जे 
हक प्ररता धदत 3 
ध्यात ने हिटा पौर 


का दालत बा करत ? 


22062 न 
ह_ छाई वि बे 
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सस्कतानुसारी हिटी-व्याकरण के वे नियम धरे ही रह गए, जो हिंदी प्रकृति से हट 
कर थे। इस ओर आचाय वाजपेयी का ध्यान गया और उहोने सन १६५८ में 
पहदी शादातुतासन नाम का प्रौढ हिटी व्याकरण लिख कर प्रकाशित कराया । यह 
न्याकरण हिंदी का 'अपना' है। हिंदी के स्वरूप का झवाख्यान इसम है। जसे 
आचाय द्विवेदी वी घारा कोआगे वढा कर रहा बचा हिंदी परिष्वार का काम 
आचाय वाजपेयी ने पूण क्या उसी तरह उनके प्रिय विषय हि दी प्याकरण' को भी 
पूणता दी । भाषा परिष्कार का जो काम वाजपंयी जी ने क्या उसका दिग्दशन अगले 
आयाय मे होगा । व्याकरण विवेचन एवं भ्रलग चीज है। यहा चर्चा भर कर दी गई 
है । भाषा-परिप्कार म बाक्रण, मापा विचान मापा की प्रकृति का निरीक्षण और 
भाषा प्रवाह झ्ादि बहुत सी बातें देखनी होती है। व्यावरण तथा मापा विचान 
दोना स्वतत्र विषय हैं । उनका विपय यहा छेडना झ्रपन विपय से भटक जाना है । 


भाषा परिष्कार को सीटिया 


यो भाषा परिप्कार की कई सीत्या हैं। हिंदी स्वरूपत अत्यात परिप्कृत 
भाषा है । इसका जो रूप भव से सात आठ सो व पहले था, वही श्रव भी है। परतु 
इसके साहित्यिक रुप कलम वे! कारण कुछ बदलत रह हैं कमी भ्च्छे भ्ौर कमी 
मीरस | प्रपनी अपनी रुचि से लोगा ने सन १८०१ से सन १८६० तव' विविध रूप- 
प्रयोग करिए । 

सन १८६० से सन्‌ १६०० तक भाषा रूप वा चितन हुम्मा । बहुत कुछ निखार 

हो चुका था परन्तु विचार मिन्नता के कारण उसके” उने' श्रादि प्रयोग झ्राए और 
गए । हिंदी अपने रूप मे रही । 

सन १६०१ से १६२० तक हिंदी के रूप का विशेष चिः्तन हुआ और एक 
सुदर साहित्यिक रूप स्थिर हुप्ना। यही द्विवेरी युग है । 

सन १६०३ म भ्राचाय द्विवेटी सरस्वती सेवा म आए झौर सन १९११ म 
अपना कत्तत्य पूरा करके गाव चले गए। १६१३ और १६२१ मे हिंदी का रूप जो 
बन चुका था वहीं प्राज तक है और आगे भी वही रहेगा! आगे हम १६१८ के दो लेख 
सरस्वती से लेकर दे रहे हैं। उतकी भाषा देखिए और झ्राज (१६६० ६५) की भाषा 
देखिए । मिलान कीजिए क्या भातर है । ऐसा जान पड़ेगा कि भ्राज इसी महीने 
थी कसी मासिक पत्रिका म छपे लेख पढ रहे हैं। 


१६०८ की सरस्वती में हिंदी का एक लेख देखिए 
#फेडरिक पिकाट 
पण्डित रामचद्र शुक्ल 
आज तक कई यूरोपियन विद्वानों का ध्यान हिन्दी को तरफ रहा । पर यदि 


रैंप हिंदी का निपार तया परिष्षार 


हिंदी व्याकरण 


आचाय ट्विवेटी ने मापा शौर व्याकरण वाले दोना लेसा मं इस बात पर 
बहुत जोर दिया था वि हिटी के साहित्यिक रुप को य्यवस्थित करने वे लिए एक 
अच्छे यागरण की जरूरत है। ग्राय भी व इस बात वा प्रनुमव वरत रहे और बार बार 
कहते रहे । उनकी श्रमनी टाबित ती सरस्वती मे लगी थी, जिसके द्वारा वस्तु” 
हिंदी व्यवस्थित हो रही थी । इसलिए वे कसी दूसरे को इस काम मे लगाना चाहते 
थे। उमव' प्रस्ताव पर काशी नागरी भ्रचारिणी सभा ने प० वामता प्रसाद गुर से एक 
सर्वाज्भ पूण हिंदी व्याकरण लिसवाया। उधर कलकते म प० प्रम्विका प्रसाद 
वाजपेयी भी एक उत्तम हिली व्याफरण लिखने लग्र भौर गुरु जी के हिटी-व्याक्रण, 
से पहले ही प्रकाशित करा टिया । “गुरु जी ने झपने हिंदी व्यानरण की भूमिवा में 
वाजपेयी जी के इस पयाकरण हिंदी कौमुदी की बहुत प्रशसा वी है ! पहले के सभी 
हिंदी व्याररणा की भ्रालोचना “गुर जी ने की है. पर हिंदी-कौमुदी की प्रगसा हो 
की है आलोचना कसी भी झच्य की नही । 
ये दोनो यावरण बहुत प्रश्तिद्ध हुए। परतु ग्रुर/ जी का हिती व्यावरण' 
आचाय द्विवेदी के परामश से समा ने बनवाया था ओर प्रवाशित किया था, इसतिए 
इसी को सर्वाधिक मान और प्रचार मिला । झ्राचाय द्विवदी जब सरस्वती सवा से 
निभत्त होकर अपने गाँव (दोलतपुर रायबरेली) जाकर रहने लगे तब “यावरणवा 
अवलम्बन हिंदी को मिला। परातु आचाय द्विवेदी ने जो काम भाषा-परिष्कार 
का कर दिया था उससे आगे और दुछ न हुम्रा । भ्रत्युत कही कुछ बाघा ही 
पडी | 
पिउले सब हिंदी 'याक्रण श्रग्रजी याक्रण के ढग पर बने थे प्रौर प्रह्नत 
दोना प्रौढ व्याकरण सस्ट्ृत-व्याकरण का भ्राघार लेकर बने। फलत दोना थधाराएँ 
अटव गई | हिन्दी की भ्रपती अलग पद्धति है अलग “यवस्था है। न यह श्रग्नेजी के 
पीछे मागती है श्रौर न एकदम सस्दृत का ही पला पकडती है। हिंदी का ययाकरण 
हिंदी वे अनुसार बने चलेगा, अग्रेजी या सस्कत क श्रनुसार नहीं । श्राचाय हिवेदी ने 
बहा था कि हिंदी यावरण यथा समव सस्कत-व्याकरण के अ्रनुत्तार बनना चाहिए । 
सथा समव हा ््थान देने योग्य है ।* 
यह ठीक है कि हिटी ने यथा समव सस्दत वी पद्धति प्रपनाई है, परतु 
मही भ्रपना पभ्लग रास्ता भी पकडा है। वाजपंयी जी ने भ्रौर गुरु जी ने इस बात पर 
ध्यान न टिया शौर सस्कत-व्याकरण के ही नियम लिस दिए । हिटी भला पराय नियमा 
का पालन कया करती ? उम्तकी श्रपनी स्वतत्र चाल ज्यां वी त्या बनी रही श्रौर 
१ प्राचाम द्विवटी वाग्वितास प० १३१ 
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सस्कतानुतारी हिंदी-व्याकरण के वे नियम घरे ही रह गए, जो हिंदी प्रकृति से हट 
कर ये। इस ओर झ्राचाय वाजपेयी का ध्यान गया और उहनि सन १६५८ मे 
हिंदी शत्यनुशासन' नाम का प्रौढ हिंटी व्याकरण लिख कर प्रकाशित कराया यह 
न्याक्रण हिंदी का अपना! है। हिंदी के स्वरूप का अवाख्यान इसमे है। जसे 
आचाय ठिवेदी की घारा को श्रागे बढ़ा कर रहा बचा हिंदी परिष्कार का वाम 
आचाय वाजपेणी ते पूण क्या उसी तरह उनके प्रिय विषय हिंदी व्याकरण” को भी 
पूणता दी । भाषा परिष्कार का जो काम वाजपेयी जी न क्या उसका दिग्दशन श्रगले 
भ्रग्याय म होगा | व्याकरण विवेचन एक अलग चीज है। यहा चर्चा मर कर दो गई 
है। भाषा-परिप्कार म व्याकरण, भाषा विचान मापा की प्रकृति का निरीक्षण शौर 
मापा प्रवाह ग्रादि बहुत सी बातें देखवी होती है। प्यावरण तथा भाषा विधान 
दोना स्वतत्न विषय है । उनका विषय यहाँ छेडना प्रपने विषय से मटक जाना है । 


भाषा परिष्फार की सोलियाँ 


था भाषा परिष्कार की कई सीटिया हैं। हिंदी स्वरूपत अत्यत परिष्डुत 
भाषा है। इसक्य जो रूप भ्रव से सात श्राठ सौ वष पहले था वही झव मी है। परतु 
इसके साहित्यिक रूप 'कलम के कारण बुछ बदलते रहे हैं कमी अच्छे श्रौर कभी 
नीरस । भ्रपनी अपनी रुचि से लागा ने सन १८०१ से सन १८६० तब विविध रूप 
प्रयोग किए। 
सन १५८६० से सन १६०० तक भाषा रूव का चितन हुमा । बहुत कुछ निखार 
हो चुका था, परतु विचार मिन्नता के कारण 'उस्के” उने झादि प्रयोग श्राए औौर 
गए। हिंदी प्रपने रूप मे रही । 
सन १६०१ से १६२० तक हिंदी के रूप का विशेष चितन हुआ भर एक 
सुदर साहित्यिक रूप स्थिर हुप्ना। यही द्विवेटी युग है। 
सन १६०३ म॑ आचाय द्विवेदी सरस्वती सेवा म आए और सन १६२१ म 
अ्रपना कत्त्य पूरा करके गाँव चले गए। १६१३ और १६२१ म॑ हिंदी का रूप जो 
वन चुका था वही श्राज तक है भर झागे भी वही रहेगा। झ्ाग हम १६१८ के दो लेख 
सरस्वती से लेकर दे रहे हैं। उनकी भाषा देखिए झौर श्राज (१६६० ६५) की भाषा 
देखिए | मिलान वीजिए क्‍या अतर है। ऐसा जात पड़ेगा कि भ्ाज इसी महीने 
की कसी मासिक पत्रिका मं छपे लेख पद रहू हैं. ॥ 
१६०८ की सरस्वतो में हिंदी का एक लेख देखिए 
“फेडरिक पि.काट 
पष्डित रामचाद शुक्ल 
भ्राज तक कई यूरोपियन विंद्वाना वा ध्यान हिन्दी की तरफ रहा। पर यदि 


१५० हिंदो वा निष्ार तया परिष्वार 


हम से बोई पुछे कि इस से विस मठयुभाव ने उसे हि मं विए संद से भ्रधित 
थ्यग्रता टियाई, विसत उसरे प्टार मे झा हाथा से बुछ परन का सस्ठ उठाया, 
बौस उसवी बहती हरावर सवस अ्रधित प्रफीया हुप्मा भर यौन उसर पालने बाला 
का शोर रायस भ्धित प्रारधित हुथा तो हम को पे इरित पिशययट ही को सा उना 
पड़गा । आरतवंप वी क* भाषाएं जात पर भा हयया हिंठी या प्रार सकता घोर 
उसनो हिंदुस्तान बी सर प्रधान माया मानता निस्मन्‍्ट# प्रणगनीय पा । 

फ्लरिक पियाट का जम १८३९ इसवो मे इगवं दा मे हुम्ा। हम 
पिता थी प्राथिव' भझवस्था भ्रच्छा नहा थी । रस बारण इनव दिए जा प्रवाध जमा 
होना चाहिय वसा नहीं टुया । ठुछ बात म॑ क्यीन एलिजावंध चाटड स्वत में पदत 
रहे । पर थोड़े ही दिता मं दाह उस छाहना पडा । जीवन तयिति की चिता प इह 
व्यग्र क्या । पहल य एक छापेसान मे बम्पोत्रीटर हुए भौर फिर रीडर (प्रफ पढ़ते 
वाले) हुए । इससे यह न समभिए कि *नत्री चित्रा बा सिलसिला टूट गया। नहों 
बह बराबर जारी रहा। झारम्म स हा पूर्वीय साहित्य वी भोर इनयी रवि थी । वह 
रुचि ऐसी दृढ़ भौर पतवी थी दि प्रेस के कमरा मे भी वह उसी प्रद्यार प्रवद्धित होती 
गई। जिस प्रवार प्राउसफ्ड और वंम्त्रिज बे भाय विद्या भवना म होती । सस्तृत 
की चर्चा य बहुत दिवा स सुनते प्रात थे। य सुनत थ वि। हाल शास्त्र भौर मानव 
जाति के इतिहास के सम्ब'्घ म कोई बात निश्चित रूप से ल्थिर करन स लिए सस्डृत 
क। जानना बहुत ही श्रावश्यक है। इससे इ-ह सस्दृत सीसन वी प्रवल इच्छा हुई 
उन दिनो णो सर्ठधत पुस्तकें योरप म छपती थी वे बहुत महेंगी पड़ती थी। भतएवं 
पुस्तक मोल लेने मे इ'हे कठिनता पडी । सयोगवश एक मित्र को कृथा से इहे पुस्तक 
मिलने लगी । 

सन १६०८ का ही एक दूसरा लेख देसिए 
हमारा सवत झौर उसकी रक्षा 
श्री फाचोी भ्रसाद जापसवाल 


सवत देश की सम्यता का मुरय चिह है देश और जाति के गौरव का स्तम्भ 
स्वरूप है। सवत शाका चला लेना अतुल पौरुष की बात है। यह जाति मात्र की 
झक्ति की बहुत बडी कसौटी है। सवत्‌ का महत्त्व और उसके चलाने का नियम हमने 
हजारो वप पहले समझता झौर निर्धारित किया सवत्‌ चलाना, और सवत्‌ चलाया। 

लगमग दो सहल वष पहले बुछ म्लेच्छ हमारे देटा के उत्तरी भाग को दबाये 
हुये थे। व वहाँ से धीरे धीरे देश के भीतर चले भ्रा रहे थ उ ह॑ जमे सकडो वष हो 
गये चे । इतने म॑ उज्जयिनी में विक्रम के सूय वा उदय हुआ, जिसके नायक्त्व में 
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हमने म्लेच्छा का कूडे की तरह बढोर और मस्मसात्‌ कर उनसे झपनी जम भूमि मुफ्त 
वर ली और एक्च्छत्र साम्राज्य स्थापित किया । 
इसे आज १६६४ वप हुए । तभी हमन दश् व छुडाने के झ्ानद म॑ साम्राज्य 
स्थापित करने क॑ सतोप म जातीय विक्रम की स्मति म॑ सवत्‌ रूपी पताका अपने 
जातीय नायक के नंतत्वम स्थापित बी।  अच्ये काम क अनुकरण मे हमारे 
पुरखा बी अतीव प्रीति थी । हमार विकमीय सवत्‌ के बाद अनेक दान पुण्य और 
पवित्र काम करके शालिवाहन ने अपना छझाका (शक-सबत्‌ ) चलाया तथा गुप्त बट 
ग्रादि ने ऐसी ही प्रतिस्पर्धा वी, पर उनकी जाति ने और काल न यह प्रमाणित कर 
दिया फि' हम अपन विक्रम की लाट अपने पुरखा क विजय चि हू को छोड दूसरे चिह 
को उसकी जगह भ्रपना नहीं सकते ॥ 
हमारे सवत्‌ से ५७ व पीछे ईसाई सन चला । यह विजय की वीति नहीं है 
बल्कि मरने के दिन की यादगार है । ' 
यह लेख भी वडा है अत इतना ही अज्ञ देना पर्याप्त है। 
प्राचाय द्विवेदी की सन १६०६ ७ की मापा उनके भाषा और “याक्रण' 
वाल लंख म देख ही चुके है और उसी समय की वाझ़ू बावमुकुद गुप्त वी भाषा भी 
उसी प्र*रण में सामने था चुकी है। इसके पचास वप बाद वी भाषा सामते रखकर 
मिलान कीजिए कि पचास वर्षों म क्या अतर पडा । 
सन १६५८ भे डा० श्री कृष्ण लाल जी की भाषा देखिए-- 
आचाय महावीर प्रसाद द्विवदी ने सरस्वती का सम्पादक हाने के पश्चात 
झनुमव किया कि हिठी भाषा मे अ्रस्थिरता आ गई है। हिंदी क॑ विस्तत भू-खण्ड भे 
जो साहित्य वी रचना हा रही थी, उसम एक्रूपता का निता त अ्रमाव था। बात 
यह थां कि भारत दु युग वी श्रतिमित (स्टेंडड) हिंदी भाषा अ्धिकाश उच्चारण 
सम्मत भौर तद्भव प्रधाव थी । हिंदी का यह दावा रहा है कि इसमें जा लिखा जाता 
है वही पता जाता है गौर जो वाला जाता है वही लिखा जाता है। इस दाव क॑ प्रनु- 
सार भारत॑न्दु युगीन साहित्य में वोलचाल की भाषा का जसा उच्चारण होता था, 
वसा हा लिखा भी जाता था। हिंदी एक बहुत ही विस्तृत भूखण्ड वी भाषा थी, 
'इस कारण एक प्रात्त में कमी दाद का जो उच्चारण होता था दूसर प्रात वा 
उच्चारण उससे मिन होता था। अस्तु, एक ही शाट भिन भिन क्षेत्र में भिन्‍तर स्िन 
रुप म लिखा जाता था। इसी प्रकार तद्भव शादो के प्रातज प्रयाग भी श्रय प्रान्ता 
का जनता के लिए बोधगम्य नहीं रह गए थे। द्विवेदी जी ने इस विस्तृत भू-खण्ड 
पे भापा से एक्हूपता और स्थिरता लाने क लिए व्याकरणसम्मत भाषा लिखन का 
ओआत्यलन प्रारम्भ क्या। 


सरध्वती के नववर १६०५ म “मापा और व्यावरण' क्रीपक एक महत्त्वपूण 


१५२ हिंदी वा निलार सया परिष्दार 


लेस़ लिप कर यह दिसाने गा! प्रयत्त किया हि हिटी ब साय गण लिसते समय 
व्यावरण की ध्रोर ध्यात नहीं दत। दिवेदी जीव इस संग की प्रतिक्रिया स्यस्प 
एवं प्राठोलन-सा प्रारम हो गया । मारत मित्र के सम्पाटत बलमुत्रुल गुप्त न- 
इस लेस म भारतेदु युग व लसका की जो व्यावरण सरषी मूल द्विवेदी जी ने 
निकाली थी उसे लेकर नौ दस लेख “'मारत मित्र म प्रात्माराम के नाम से छपवाए, 
प्रौर उसके उत्तर मं गाविद नारायण मिश्र न प्रात्माराम वी टें टे! शीपत लेप तिस 
कर गुप्त जी के भाक्षपा वा उत्तर दन वा प्रयास किया था ।* 

भाषा वही है हाली भ चाहे जो भेद हो । लिग-बचन तथा तज्रियाप्रा ब वाल 
भ्रादि विचारणीय हा पर माषा के रूप म कोई भन्‍तर नहीं। हिन्दी शाटानुणासन या 
प्रवाशवीय वक्तव्य डा० श्री कृष्ण लाल वा लिसा हुप्रा है। उस्ती से ऊपर वा 
उद्धरण लिया गया है। यह ग्राय १६५८ म प्रकाशित हुप्रा था। इसरी मूमिका 
डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है । उसबी भी बानगी शीजिए-- 

सस्कृत का ध्याकरण शास्त्र कंवल प्रकृति प्रत्यय का विधान मात्र नहों है। 

बह प्रपत आप म परिपूण दशन है । उसका रहस्य जानन वाला भाषा मात्र का रहस्य 
समभता है। 

आधुनिक भाषा विषान ने कई बातो मं वडी उनति की है बिस्तु प्रत्यव 
भाषाशास्त्री सस्कृत याकरण की ग्रत्यत परिप्कृत विचार दालो बा महत्त्व स्वीवार 
करता है। वाजपेयी जी ने उस व्याकरण “पस्त्र की निमल दष्टि पाई है। भाधषुनिक 
भाषाविज्ञान के निष्कर्षों को व कही-क्ही म्रालोचना कर गए हैं पर वस्तुत वह 
भाषाविज्ञानियो के व्यक्तिगत रूप से ग्रहीत निष्कर्षों का विरोध है भाषा विज्ञान 
बा नहीं। वाजपेयी जी का यह ग्रथ हिदी-व्याक्रण को एवं नए परिपाश्व म॑ देखने 
का आलोक देता है। यह इसको बडी भारी विशेषता है। शास्त्रीय विचार पद्धति मे 
निष्क्ध की भ्रपेक्षा निष्कप तक' पहुचने की प्रक्रिया महत्त्वपूण है । वाजपेयी जी का यह 
प्रयत्न निश्चित रूप से सहृदय विद्वाना को सोचने को बाध्य करेगा | मेरा विश्वास है 
कि इस पुस्तक से हिंदी व्याकरण को एक नई दिक्ञा प्राप्त होगी। श्रमी तक' जो 
व्याकरण लिखे गए है वे प्रयाग निर्देश तक ही सीमित है ॥ इस पुस्तक मे पहली बार 
व्याकरण के ठत्त्व दशन का स्वरूप प्रकट हुआ । * 

डा० श्री कष्ण लाल की और डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी की मापा एक ही 
है परन्तु स्थिति और "ली मे भेद स्पष्ट है। इसी ग्राथ म स्वय वाजपेयी जी वी 
आपा उपयु कत दोना विद्वानों की भाषा से 'शली म॑ मिन है--तत्त्वव एक ही है-- 


१ हिंदी हादानुग्ासन प्रकाशकीय वक्तव्य, पष्ठ ६ 
२ हिंदी झब्टानुशामन भूमिका प० १२ 
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जिस भाषा वा यह व्याकरण है उसका जम जमस्थान, विकास त्म श्रादि 
सममभ लेने से आगे बडी सुविधा मितेमी और प्रतिपाद्य विषय सामन थिरक्ने लगेगा । 
इसलिए वैसी कुछ प्रासग्रिक चचा श्रत्यत सक्षेप मं यहा वी जायगी । 


हिंदी की उत्पत्ति उस सस्कृत भाषा से नहा है जा कि बंदो मे, उपनिपटा मं तथा 

बाल्मीविः या कालिदास आदि क॑ काय ग्र था म उपलब्ध है । 'करांति से 'करता है 
एकदम कस मिक्‍ल पड़ेगा ? राम करोति की तरह सीता करोति' भी सस्वृत म 
चलता है. परतु हिंटी म॑ लड़का करता है चलता है खाता है और लड़की 
करती है चतती है खाती है होता है। क्तिनाग्म तर | यह ठीक है कि कर चल, खा 
शब्द रूप, सस्कृत व क चल खाद से मिलत जुलत ह॑ पर तु मब जोल का यह्‌ 
मतलब नही कि 'चलति से चलता है तिकल पत्य । होना वी चाल एवदम अलग प्रलग 
है। रबडी म और दही भ॑ श्वेतिया समान है बचानिक विधि स॑ विश्लपंण करन 
पर प्रत्यक्ष हो जाएगा वि दोना पतार्थों का. मूततत्व एक ही है । परन्तु यह सब हो 
जाने पर भी यह कोई न कहेगा कि रबडी से दही बना है। इतना ही कहा जायगा 
कि जिस मूल पदाथ से रबडी वनी है, उसी से दही बना है । 

यही स्थिति सस्द्ृत श्रौर हिटी वी है। दाना का पथक्‌ और स्वत”त्र विकास 
हुआ है, परन्तु है दोनो ही मूत्र मापा वी शाखाएं ।* 

देखिए, डा» श्रीकृष्ण लाल डा०हजारी प्रसाद द्विवदी और स्वय वाजपैयी जी वी 
सन्‌ १६५८ म, एक्ही प्रथम लिखी भापा शलां भेट रखती है, परातु स्वरुप वही 
है जो १६०८ म 'सरस्वती के लेसा मे है और “सरस्वती” वे उन लेखा की भाषा मं 
तथा झाचाय द्विवती की उस समय की भाषा म कोइ झतर नहीं है । 


इसका मतलब यह हुआ कि' पचास साठ वर्षा मे भापा का रुप कुछ भी नहा 
बदला और झागे शताब्दिया तव न बदलगा। भाषा दा रूप रग सहज्लनातीयया से 
इतना बदलता है कि जा साफ़ नजर झाए । तब अगली भाषा का नाम भी अलग रख 
लिया जाता है । दो चार सौ वर्षा म भाषा नहीं बदला करती है और साहित्यिक 
मापा तो और भी अधिक दिन तक एक रूप रहती है। हा, साहित्यिकवा क' विचार 
भैत रुचि भेद या अ्नान से कुछ भिन्नरूपता श्रा जाती है। अचान स जो रुप भेद 
होता है उसका निराकरण अपैक्षित होता है। विचार भेट से जा भाषा भेंद होता है 
उसका भा परीक्षण हाता है । जो रुप भाषा की प्रद्?ोति के विम्द्ध हाता है वह स्वत 
झागे नही बढ़ता । भाषा मे स्वय निखार हा जाता है। यथ्रटि विक्ञार गहरा हुआ भौर 
स्वत निखार न हुआ तो परिप्कार वी जरुरत होती हू । यह सब साहित्य रचना 
के प्रारम्भ म ही होता है ॥ एक वार मापा वा निसार परिष्वार पृण ही जाने पर 
'ह हेजे नर पूबलुनासन पीडिरा १ 


(4.34 दिदी बा निध्ार तथा परिष्वार 


फिर चिज्राल तब वही रुप साहित्य म चसता है । 

झाचाय द्विवदी न भाषा म॑ विमस्तियों ब समृचित प्रयाग य। व्यवस्था की, 
वचन वग प्रादि यी भी व्यवस्था पा । भाषा भपा रग म झा गई प (सु विवेचन बसा नही 
हुप्रा था। वह शाम भाचाय वाजपेयी ने भाग किया। चाहिए वी जगह 'चाहिप' 
प्राचाय द्विवेटी ने पस्द किया पर इसकी वियचना से पुष्टि का भावाय वाजपेयी ने। 
इरा तरह तायगे' जायेंगे प्रादि का विवेचन प्राग हुप्ा । 


द्विवेदी जी की भाषा के एक श्रालोचक 


ग्राचाय द्विददी के बुछ व ठो वी प्रालाचना या तः बाबू बालमुकु/ट गुप्त ने 
की थी और मा फिर पचास वष बाट श्री उत्यमानु सिंह न की, प्रपन ग्राय-- महा 
वीर प्रसार द्विवेदी भौर उनका युग” मे । गुप्त जी ने दो चार ही हाट पवड थे, पर 
घिंह महोदय ने तो द्विवेटी जी क गलत हाइ प्रयोगा की लम्पी-लम्बी सूचियाँ ही तयार 
करदी। 

डा० सिंह ने प्रपने ग्रयथ म॒लिसा है कि द्विवेदी जी वे भान वी बसी भौर 
प्रूफ सशोधन के प्रभाद वे कारण उनकी भाषा स श्रुटिया का भ्रधिकता हो गई है।* 

नान की कमी के उदाहरण देत हुए व लिखत हैं कि हिटी ने 'दागजा कानून 
जरूरत' जबान' कबूल श्ादि को झपनाया है कागज्ञ 'कानून ज़रूरत झवान या 
कबूल प्रादि नहीं। 

द्विवेदी जी को चाहिए था कि उदू (या फारसी प्रादि ?) वे श्ाद प्रहण करने 
में गोस्वामी जी की प्रादश पद्धति का अनुगमन करते ।* 

प्राचाय द्विविटी जी कौ इस पद्धति वा भ्रनुसरण डाक्टर इयामसुदर दास 
झाचाय रामचद्र शुक्ल झ्रादि ने भी क्या है। द्विवेदी जी जब सप्तार से चले गए तब 
सन्‌ १६५० में डाक्टर साहब की यह नसीहव उनके किस काम वी ? फिर एक बात 
श्रोर भी है। यदि डाक्टर हिंदी में शुद्ध है तो फिर कागज़ आदि से वसी नफरत 
क्या ? डाक्टर सिंह का यह लिखना है दि “उनका हिंदी भाषा प्रौर साहित्य का चात 
भी अ्परिषक्व था । अतएवं उनकी उपयु क्‍त प्रारम्भिक रुचनाझ की भाषा का रूप 
काथमय झौर निखरा हुआ नही है ।* 

उस समय जब हिंदी की नीव लगाई जा रही थी तब हिंदो भाषा प्रौर 
साहित्य का धान आचाय टिवेदी से श्रधिक परिपक्व क्सिका था ? प्रूफ के वारण 
उनके कान की कमी की शोर इग्रित करना सवथा अनुचित है। उन दिना हिंदी के 
३ महावीर श्रसाद द्विवेदी प्लौर उनका युग पष्ठ १६२ १६३ 


२ के परप्ठ २४८ 
हे फ पृष्ठ र०८ 
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कदाचित्‌ इतने पाठक भी न रहे हांगे जितने श्राज श्रालोचक, कवि लेखक झौर वक्‍ता 
है। हिंदी के देखका की सख्या ता बहुत ही कम थी । फिर भी जितने थे वे बहुत हो 
उत्साह और लगन से तथा विशुद्ध हिंदी सेवा की भावना से भरे ये ।/ * 

कुछ इसी तरह हिंदी की सेवा” हो रही है। 'जरूरी' 'वाजार श्रादि शब्द 
हिंदी में चल रहे थे। ममा' ने क्हा-- शुद्ध शब्द ज़रूरी बाज़ार श्रादि हिंदी में 
लिखे जाया करें। बात मान ली गई पर सभी हि दी वाले फारसी नही पढे है भौर 
हिंदी म॑ घुले मिले (फारसी भ्ादि के) शद छोडे भी नहीं जा सक्‍ते। हाजत 
हो तो इघर चले जाना पहा 'हाजत झब्द की जगह हिंदी का कौन सा झाब्द दिया 
जाए ? परातु 'हाजन” लिखा बोला जाएगा हाजत'। नीचे विदी लगाई जाए या 
भहीं यह समस्या उलभी और सस्द्ृत 'क्फ! का भी लोग कफ लिखते लगे । तब एक 
ऐसा व्यवित सामने आया जो उद्दू फारसी कतई नहीं जानता पर हिंदी लेखक है। 
उसने वीस वपष तक सघप क्या, तब फ्रि बाजार' “जरूरी जसे शब्द चलन लगे । 


इस युग म ही डाक्टर उदयमानु सिंह जी ने श्रपता मत प्रगठ किया कि 
श्राचाय द्विवेदी को कागज नहीं कागद! लिखना चाहिए था, * हा, 'वाजार को बादार 
न लिख कर वाजार” लिखता ठीक है। हिंदी म बाजार चलता है। तुलसीदास मे 
कांग्द लिखा है--'सत्य कहौं लिखि कागद कोरे । परतु डाक्टर सिंह का मत लोग ने 
भापेंगे कागट न लिखेंगे। भ्रवध से 'कागद' बोलते हैं हिंदी की जमभूमि (देहली 
भ्रादि) मे नहीं । 

कुछ भी हा डाक्टर सिह ने सलाह अच्छी दी हे । 'कागज़ नापसद करके भी 
उड़ाने डावटर' इसलिए पद किया कि आगे लोगा को हिंदी परिष्वार का भ्रवसर 
मिले। परिष्कार' का काम चलता ही रहना चाहिए। 


द्विवेदी जी ने सस्कूत शब्द भी गलत लिखे 


डावटर सिंह ने लिखा है कि द्विवेदी जी 'श्रीमान! की जगह 'श्रीमान'ं गलत 
लिख गये हैं। ट्विवेदी जी 'विद्वत्ता की जगह विद्वता गलत लिख गए हैं। यह भी 
डा० सिंह मे बताया और लिखा है-- 


संस्कृत चाल है वविह्वत! और हिंदी में “विद्वान! या विद्वात! । 'ता प्रत्यय के 
योग से विद्त्ता विद्वातता' या विद्वानता झा ही बन सकते हैं, विद्वता नही। “विद्वान्ता 
भ्ौर 'विद्वालता श्रसाधु हैं, 'विद्वत्ता' ही -याक्रुण सगत है।* 


१ भेरा साहित्यिक विकास--आचाय रामचद्र वमा 
२ महावीर प्रसाद द्विवेती झौर उनका युग, पृष्ठ २४८ 
इ३ $ ४... पृष्ठ २०१ 


१५६ हिंदी वा तिसार तया परिष्कार 


डावटर गिह सस्दात भाषा के महान्‌ विटान्‌ हैं. तमी तो वसा विशेचन विया 
है । उनयी विद्वता वा सयमे यटा प्रमाण यह है ति उ हनि सस्हेत मे अराग्य प्राति 
पटिक' की साज वर डाजी है । वें बहत है-- 


४ एफ भ्रौर ब्रोग्य मे व्यज्‌ प्र यय लगन से एक्य भौर 'प्राराग्य माव 
बाय दाल बनते है । प्रत्यया के प्रयाग मे दिवेदी जो ने भूलें वी हैं। * 


डावटर सिंह ने द्विवदी जी बी सस्वृत कविताएँ हाय” नहीं दसी हैं, जो 
हाने सरस्वती की सेवा मे श्राते से बदत पटत लिसी थी । यटिं डाउटर सिद्ध वी नजर 
उन कविताग्रा पर पड़ती तो वहा भी उह गलतिया दिसाई देती। मीच हम हिबेटा 
जी के कुछ सस्टूत पद्य दे रहे है । द्विवदी जी वी बवितागा वा एवं छाटा सा संग्रह 
उनके प्रिय शिष्य श्री मधिली शरण ग्रुप्णन न सवत १६८० मे प्रपने साहित्य प्रेस 
(चिरगाव भाँसी) से प्रवालित किया था। वही से बुछ सस्म्त उच्च यदाँ लिय जा रहे 
है। यटि इनम इतनी गलतियाँ व हा कि प्रय ही बुछ मालूम हो सके तब तो कोई 
बात ही नहीं अयथा महावीर प्रसाल हिवेटी श्र उनका युग क॑ अगते सस्वरण भ 
इन पद्मां वी गलतिया का भी उल्लख डावटर मिंट कर देंगे, जिससे लोगा को मालूम 
हो जाए कि जो 'श्रीमान और “विद्वत्ता भी ठीक ठीव नहीं लिस सकता उसने सस्दृत 
कविता बनाने का तमाशा लोगा का दिखाया । 
जनवरी १८८५ म॑ द्विवेदी जीन थविवाप्टक लिखा था। उसके दो पद्च 
लीजिए-- 
झीताश्‌ शुश्रवलया क्लितोत्तमाज़ु म्‌ 
घ्यानस्थित धरणिभत्त नयाचित तम। 
कालानलोपम हलाहल कृष्णकण्ठम 
विश्वेश्र कलिमलापहर नमामि । 
८ हट र 
तलोक्य मतदखिल ससुरासुर च 
भस्मीमवद्यदि न यो टव्ययाद्रचित्त । 
पीत्वापहरदगरलमानु_ मय ददुत्यम 
विश्वावन कनिरताय नमोस्तु तस्म । 
जनवरी ३८६६ में प्रभात वणनम म लिखे दी पद्य लीजिए-- 
ममा5चिरात सम्मविता समाप्ति 
जशुचा हृदीतीव विचितयाती ॥ 
३ सहयबीर प्रसा+ द्विवेती भ्रौर उनका युग पष्ठे २०१ 


सन १६०१-- १६२० १५७ 


उप प्रव्ाशप्रतिमा मिपेण, 
विभावरी पाण्डुरता बमार। 


५ ख् >< 


क्व. मामनात्त्य निशाघकार 

पलाय्य पाप कित याक्‍््यतीति। 

ज्वलतिव क्रोषभरण मानु 

अन्ञारूप सहमाझराप्तीत 

जनवरी ?८६८ में कायकुजलोतामतम्‌ सामात्रिकः रचना लिखी। अडतीस 
पद्या में सामाजिक रूढिय्रा पर प्रहार है | प्रारम है-- 
सदव शुक्‍लास्गप्ीतवण 

पाटीरपद्धावत सव माल! 
अभूतवालम्विदुकूल घारिन 

श्री फायकु जद्विज त नमाष्स्तु 

अर हा ८ 


शास्त्रीयवार्तामु_भवत्यहा ते 
मुखे रसभा किल वीजितेवा। 
स्थित तु ववाहिक भाषणे त्वम 
भ्राविप्क्रोप्यड्धू तवाक्पदुत्वम्‌ । 
फरवरी १८६८ मे समाचार पत्र सम्पाट्क-स्तव दैिवेदी जी ने विखा | खूब 
स्तुति वी है। बानगी लीजिए--- 
देशापवार ब्रतः धरवाय 
नाताकलाकौटलकोबिटाय 
निगेपशास्त्रेप च दीक्षिताय 
सम्पाटकाय प्रणतिममास्तु 
रू >्द रद 
गृक्वासि सम्पादकता यददेव 
तदव चास्त्राणि सुविस्तराणि ॥ 
मापा समस्ता सकता वजाइच 
त्वा त्वदमयनव समाश्रयाति। 
फरवरी १८६८ में मूय ग्रत्ण विखा गया। विक्रम सवत्‌ १६५४ के भाघ 
महीने में प्रमावस्था को दुपहर के समय सव ग्रासी सूय ग्रतण देख कर उसवा वणन 
ततीस पद्या भ द्विवेदी जी ने किया है । इस का सयत्‌ धाहि पहद बतलाया है 


१५५ हिंदी का निश्चार तथा परिष्कार 


बेटेपुराण्डलतियूचित.. वक्मीये, 
सवत्यर॑ जनपदेधत्॒ तदव येमम्‌ 
दप्टा मभसि सघटनाएद्ू ता ताम्‌ 
मित्रानुरोधवरतो ननु वणयामि। 
८ भर है 
शीततु सध्ययतमण्जुल. साथ सासे 
मध्येदित लिनिक्रस्थ तनू मममायाम | 
अच्छादयिष्यसि दागी नियत निजेन 
विम्बेन तृणमिति पूणतया निरूष्य। 
2 2 रद 
तहहानाय विदुपामवलि समन्तात 
द्वीपातरादएि खचाल विलष्य सिघून्‌। 
वानाविधानि परिशह्य शुधस्तुतानि 
यजाणि सूयविधुविम्बपरीसकाणि | 
है ५ २५ 
विज्ञानवास्थ॒कुशला विवुधा श्रनेका 
उच्चोच्च राजपुरुषा ग्रपि गौर काया । 
सिद्धि विधाय रविवीक्षण साधनानाम 
तस्थुयदा वसनवेदमनि बवसरादो | 
इसी तरह भ्रयोवितया भादि भी द्विवेदी जी ने लिखी हैं। यहाँ इस तरह की 
चीजें ग्रधिक देना बेकार है । 
डा० सिह ने द्विवेदी जी की वावय रचना पर भी विचार क्या है। कुछ नमूने 
लीजिए-- 
£ डा० सिंह वाक्य रचना बताते है--- यदि किसी वावय में एव ही शिया ने 
भ्रनेक कर्त्ता हा तो उनका लिय आत्म क्ता के अनुसार होता है ।' * 
डा० सिंह का मतलब है क्रिया के. हृदत भ्रश से। तिडत त्रिया मे लिए 
भेद होता ही नहीं है--लडका खडा है लडको खडी है। सेडा-खडी इेंदात ग्रश 
हैं। है विडन्त क्रिया समाव है. जते सस्हत मे--- बालक स्थित शत्ति शलिशा 
स्थिता झस्ति । 
यह सिद्धान्त बतला कर डा० सिंह द्विवेदी जी की गलती सुधारते ह--- 
वाएँ रीछ ब्रयवा बदर झ्लौर सामने बकरी खडे हैं म॑ खडे हैं भाद्ध हैं! 


१ महावीरप्रसाद द्विवेदी श्रौर उनका युग पष्ठ १६६ 


संने १६०१--६६३१० १५६ 


'खडी हैं होता चाहिए ।/* 

यानी डा० सिंह तुलसीदास वी भाषा का भी सशोधन कर रह है जिहान 
'देखि रूप मोह नर नारी लिखा है। डा० सिह कहे कि 'मांहे गलत है, भआतिम 
कर्ता (नारी) क॑ अनुसार माही क्रिया होनी चाहिए । 


ध और डा० सिंह इस वाक्य को भी गलत बतलाते हैं-- कश्यप श्र भ्रदिति 
प्रणाम वरते है । वे बहत है--- प्रणाम करती है' त्रिया होनी चाहिए भरा तम कर्ता 
(अ्रदिति) के अनुसार । 7 


लेक्नि डा० सिंह यहू भल गए कि स्लत्रीत्व-पु सत्व जहा वास्तविक हो वहाँ 
सामा-य प्रयोग (वु वय से) हाता है। बदर, रीछझ और बकरी शादी के बाच्य सजीव 
हैँ । उनम पु सत्व और स्त्रीत्व वास्तविक है । एसी जगह दोना वर्गों वे' लिए सामाय्य 
प्रयोग (पुबंग स) होता है--नर नारी मोहे कश्यप भौर भ्रदिति प्रणाम करते है 
इत्यादि । ब"दर, रीछ भौर वकरी पानी पी रह थ॑ इत्यादि । जहा पु सत्व-स्त्रीत्व इस 
तरह प्रकट न हा, वहाँ प्रातिम कर्ता के भ्रनुसार ठीक'--'उद्यान म फल फूल झौर लह- 
नहाती लताएँ देसो इत्यादि। यह वात और है कि वसे वाक्‍्यों म॑ पु वर्गीय कर्ता श्रन्त 
मे द॑ दिया जाए तो और अच्छा डावटर सिंह जस लोग म्रम म न पडें--. बकरी रीछ 
प्रौर वदर राडे हैं! । परतु 'नर नारी मोहे को क्या करेंगे ? नारी नर मौद्दे कहने का 
चलन नही है। “प्रदिति भर कश्यप प्रणाम करते है. भी ठीकः नही जमता। डाक्टर 
सिंह ने इन सब बाता पर घ्यान नही दिया ।* 

२ “द्विवंदी जी ने अपना साहित्यिक अध्ययन सस्कृत सं ही प्रारम किया था 
श्रोर तत्पश्चात हिटी म आए थ। इस प्रकार क प्रयोग उसी सस्कार के परिणाम 
हुए हैं। ४ 

दिवदी जी ने सस्झृत से साहित्यिक श्रग्ययत झ्रारभ क्याथा। उसी का 
परिणाम है कि हिंदी मं चसी गलतियाँ कर गए भ्रौर श्रीमात ' वी जगह “श्रीमान 
तथा “विद्तत्ता बी जगह विद्वता लिख गएं। जो सस्कक्‍त अध्ययन किए बिना ही 
हिंदी पढते है वे (बच्च मी) श्रीमानन और विद्धत्ता को 'श्रीमान विद्वता' कभी भी 
ने लिखेंगे। 

“प्रध्ययन प्रारभ क्या था याद रखिए आगे काम प्राएया ।* 

१ महावीर प्रसाद वेदी भर उनका युग पष्ठ १६६ 
२ महावोर प्रसाद द्विवेदी श्रौर उनका युग 
३ आचाय वाजपेयी--हिली धद मोमासा पष्ठ ११२ ११३ 


४ भहावीर प्रसाद द्विवेदी झौर उनका यूग पथ्ठ २०० 
४ वहीं पृष्ठ २०० 





१६० हिंदी का निलार तथा परिष्वार 


डाक्टर सिह वा मत है कि द्विवेदी जी न 'वहू चल दिया जस गलत प्रयाग विए 
हैं। वे कहते है वह वी जगह द्विवेदी जी का उत्तत लिसना चाहिए था--उसने 
चल दिया । 

हम लोग यालत है-- तव तवः रेल गाडी चल दी । डाक्टर सिंह चाहते हैं 
कि ऐसा बोलना गलत है | रुद्ध वालना चाहिए-- रत गाडा न चल टिया या रेल 
गाड़ी ने चल दी । 

वे नियम समभात है-- सयुकत क्रिया का वर्ता सहायक भ्रिया व अनुसार 
होता है । प्रस्तुत वावय ( वह चल लिया ) म॒ दिया! दना क्रिया का सामायभूत है 
श्र बालना भूलना, लाना को छांड कर सामाय झ्ास न पूण और सादिग्ध भूत म 
प्रयुतत भय सभी सकमक त़ियाग्रा के क्ता के साथ न विमकित प्रवश्य प्राती है। 
भाषा के सिद्ध प्रयाग के अनुसार उपय्युवत अवस्था में वह का उसने हां जाना 
चाहिए। '* 

पाठक डाषटर सिंह के उपय्यु कत लम्बे वावय का मतलब जरूर समझ गये 
हागे । उतने भूता म “ने! का प्रयोग जरूर होता है वैसे भूत और भी बहुत हैं । 

सो, गाडी चल दी वी जगह 'ग्राडी न चल टिया या गाडी ने चल दी 
बोला बरो । और 'वह घल दिया की जगह उसने चल दिया बोला करो । 

३ “प्रपता उदर तो पोषण करते हैं द्विवदी वावय को गलत बतलों वर 
डा० सिंह बहते है--यदि पापण व स्थान पर पापित हाता ता वाक्य शुद्ध होता । * 


पर कोई हूसरा १ह्‌ सकता है कि साहित्यिक अ्रध्ययत आरभ किया डा० 
घ्रिह ने गलत लिखा है। अ्रध्ययन भ्रारध क्या लिखत तो शुद्ध हांता | डाक्टर सिंह 
क्या उत्तर देंगे ? कथा श्रवण का की जगह क्‍या श्रुत वी यह डाक्टर सिंह शुद्ध 
समभत हैं ? 

उदर पोषण करता है म दूसरी गलती डाबटर सिंह बतलात हैं. उदर और 
पोषण दो साझा मं सवधी-सर्वा घत सबध ही हो सकता है। दोना पदा के बीच 
सवध कारक का विभकित अवश्य लगती चाहिए ।? यह सवधी सर्वाघत सबंध 
क्‍या है? 


खर डाक्टर सिंह का मतलब है वि “उदर का पोषण करता है परतु-- 
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“साहित्यिक श्रष्ययत् श्रार भ क्या था ।* डाक्टर सिंह ने अपने इस वाक्य में 
सवाध विभक्ति वयो नही दी ? उहू लिखता चहिए था-- 

'साहित्यक अध्ययन का झर भ किया था ! 

वस्तुत डाक्टर सिंह को पता नहीं पोषण करता है और आरभ क्या था' 
प्रादि एक एक ज़ियाए है । 

“करता और है मिल कर एक त्रिया-- करता हैं । अध्ययत बरता है भी 
एक क्रिया है। पढ़ता है एक क्रिया, 'प्रध्ययत करता है मात्र क्रिया नही है। ऐसा 
हमारा मत है। 

४ उपरोक्त द्विवेदीजी ने गलत लिखा है यह भी डाक्टर पिंह कहते 
है। विवेचन देखिए--/उपरोक्त का विग्रह हो सकता है ऊपर-|-उबत । परन्‍्तु 
उपर' कोई शद नही है । उससे मिलत जुलत उसी भ्रथ के “यजक दो भय शब्द है-- 
संस्कृत का 'उपरि/ और हिंदी का ऊपर । इन दाना क॑ योग से क्रमश दो शुद्ध 
सा ध रूप हो सकते हं--उपयु कत और उपरोक्त । “उपरोवत” सवथा श्रशुद्ध है 
फिर भी प्रयोग चल पडा अत माय है। उपरोक्त भी शुद्ध है। ' 


“उपरोक्त का वह विग्रह नहीं, सांघ विच्छेट है डाक्टर साहव ! 'उपर' 
सचमुच कोई चाट नही है, जसे तिरगा का ति शाद। हिंदी म तीन! है भौर 
संस्कृत मे 'त्रि' है। फिर भी तिरगा चल पडा, इसीलिए माय है। हम कहेंगे समास 
प्रादि म तीन का रूप ति हो जाता है। सख्यावाचक पेंच! श्रौर 'सत' शाल भी 
डावटर साहब के मत से नही है और हम कहंगे कि समास आदि म पाच का रूप पच 
भ्रौर 'सात का सत्त हा जाता है-- पँंचरगा सतरगी इद्र धनुप!। ऊपर' का उपर 
रूप भ्रयत्र भी है--सात घडी उपरोत मुहत है। “उपरान्त! को उपप्पन्त' नहीं कह 
सकत। मतलब ही न निकलगा । भ्रौर जब चल पडा” तथा “माय है तब उसमे 
मीन-मेप क्या ? उसी भथ के “व्यजक वे दोना शद नही-- वाचक हैं। वाचक और 
ध्यजक' में भेद हू। 

डाक्टर साहय ने मिलत जुलते' लिखा है । यह 'जुलना क्‍या चीज हू ? जुल' 
भी तो कोई "ब्द नही हू न हाद तो हूं, सुन पडता हू जुल पर हिंदी मे वहाँ 
हू ? जुड का लूपान्तर जुल ह भौर “जोड़ वा रूपान्तर 'जोल--मल जाल बढ रहा 
हू । पही ल' का रूप ड मी होता है--बया हृडदग मचा रखा हू। हाली का सा 
दगा हुडदग । समास झ्ादि म हाटठा का स्पान्तर हो जाता ह। 'जुड भौर 'जुला 
तथा 'जोड भौर जोल म पश्रथ विवास भी ह्‌ ॥ न्‍सी तरह उपरोक्त! का उपर हैं 
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१६४ हिंदी शा निछार तभा परिष्वार 


रानू १६५५ तक इतना झ्धिक झौर इतागा गमीर घब्टधास्त्रीय काम वाज 
वेयी जी ले घर टिया दि महापडित राहुल साहत्यायन न भ्रधित प्रमावित होतर 
उह प्राचाय बहा। यलपत्त बे नया समाज ! मे उतता एा सा छपा प्राचाय 
विशारीदात वाजपयी शीपय स। इतना जारटार झौर हृदयम्पर्णी लग ५ दिपी 
दूसरे लसक न भ्राज तय विसी य बार मे लिसा झौर न स्थय राहुत जा न ही गिसा 
दूसरे य॑ बारे म लिया । राइल जीन जब वाजपेयी जी या प्राचाय स्वीनार बर 
लिया तब सम्पूण हिंदी जगत न बर लिया भौर तय वाणी नागरा प्रचारिणी समा 
में उहं सादर प्रामत्रित विया हिटी वा व्यापरण लिसने व लिए। फवत हिली 
इब्टानुलासन सामने धाया भौर फिर भारतीय भाषा विज्ञान भी प्रतेट हुप्ा। 

इस प्रध्याय म जो विवेचन दिया जाएगा उसका झाधार पहले रामर लेना 
चाहिए । वाजपेयी जी न हिदी-परिप्वार ये वुछठ प्लाधार सामन रस हैं। उनती चर्चा 
पहले प्रावश्यव है । 

हिंदी की स्वत-त्र सत्ता 

हिठी एक स्वतन्न भाषा है। इसब झ्पन नियम हैं पब्रपनी पद्धति है। कसी 
दूसरी भाषा पर यह निभर नहीं है यहाँ तक बि' सर्द्ृत से भी मतभेद रसती है। 
बसे सस्कत के जितने निकट हिंदी है भ्रय कोई श्राघुनिक भाषा नही है परतु इराका 
यह मतलब नहीं कि वहाँ बे' सब नियम उपनियम यहाँ ज्या के त्या चलन लगे । 

सस्कत में सीधयाँ बहुत होती हैं । स्वर साध म तो नहीं पर व्यज्जन-सधि 
बहुत कठिन पड़ती है। हिंदी ने व्यक्जनात (हलत) शद श्रपन गठन म रखे ही मही 
हैं इसलिए “यजन साधि का भमेला यहाँ वहा है ही नही। हिंदी बे प्रतिपदिक (नाम 
सवनाम विशेषण ) सब के सब स्वरात है । सस्कत से लिए हुए जा शाद तत्समा 
या तद्गूप कहलाते हैं उहें मी यहां के टक्साल म ढलना पडा है धनुष को भ्रका 
रात 'धनुप बनना पडा है। नामत प्रातिपदिक का यजब (न) पभ्लग करना पडा 
है। यहाँ नाम प्रातिपदिक है। 'नाम से काम न चलेगा' प्रयोग होगा है--- नामसे 
मही । इसी तरह धामन का (धाम और “तमस” पयस आदि को नभ 'पय श्रादि 
रूप मिले हैं । झत के ही नही, झ्ादि के भी व्यजन बहुधा उडे हैं यद्यपि नियमत 
नही । 

बहुत पुरानी सस्कत (वेदमाषा) में एक भाववाचक प्रत्यय 'ताति चलता 
था, शिवताति जसे प्रयोग होते ये। आय चल क्र सस्कत मे ता प्रत्यय रह गया 

ति का हटा कर-- शिवता' जसे प्रयोग होने लगे ! 
लोक भाषा ने ताति के ति से व्यजन मात्र हटा कर ताइ! रख लिया भौर 
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विचार विश्लेषण का गुग शहर 


प्रपनी दीर्घात प्रवत्ति के अनुसार ताई कर लिया--“दसी अनुपम सुदरताई”।* 
सुदरताई---. सुदरता' | और आगे 'ताई का भी आधा यजन उड़ गया-- आई” 
अत्यय रह गया-- तरी युघराई की वडाई है जगत मे * और झागे चल कर झा भी 
उड गया 'ई' मात्र भाव प्रत्यय रह गयां-- सावधानी और होझियारी से काम करो । 
वियेष णा के श्रत्य स्वरा का लाप ओर ६ से य्यजना का मेल है। सस्कत का ता 
भी चलता है एसकत शल्य म और ताई आई तथा ई भी विकल्प से । परन्तु 'ताई 
आ्राई ब्रजमापा झ्रादि मे ही भ्रव चलते है. हिटीम 'इ चलता है कही आई भी 
चतुराई' ढिठाई झादि। 
इसी तरह "मवति श्रादि की ति से ययजन हट कर इ का ग्रहण है। 'हाँ 
घातु ग्रध्त का रूपा तर है। ह+दजनहै जिया । वहुव॒चन हैं , पीस से न 'त 
दोनो हटा कर स्वर का झनुनासिक कर लिया--ईं । ह--इ८> हैं । इस तरह करण 
भादि मे लगन वाली भिस! क॑ ग्राद्य प्यजन का लोप करके इस रूप और “इ' को ए! 
करबे 'एस । वण व्यत्यय से स--ए-- से विभवित ! चाकू से कलम बनाभो' कमी 
कही सस्कत मे भी भिस्‌ का भ उड़ जाता है और इस का एस” रुप 
हो जाता है, जिस का निर्देश पाणिनि ने किया ह 'प्रता मिस एस । बालव+ऐस 
वालक्स 7 बालक । पाज्चाली म॑ 'मिप्त! के ध्रत्य व्यजन का लाप भर भि को 
फ़िर थे रूप-- चार भें नाइ बटतिहै-- चाकू से नहीं कटता है!। प्रपादान ने 
“म्यूस से भी झाद्य व्यजन का लोप और य 'इ ए ! एस का वणव्यत्यय से रूप 
हहर से प्रा रहा हू । एस से से कर तने का मतलव यद है कि सज्ञा विभवितया 
मे स्वर श्रादि न रहे। इसीलिए कक्‍ता कारक भ लगन वाली इन को वणव्पत्यय 
परौर गृण साँघ करके ने! 'रूप 'बानकेन पीतम बालक में पिया। त्िया विभवित 
इ ले ली केवल 'ह म लगा कर है रूप बना लिया। परातु “इन ता झनन्त जगह 
लगने को हैं। ने! न कर लिया जाता, तो 'वालक इन पिया 'इन इन पिया उन 
इन प्रिया जस झटपटे प्रयोग होत। सीध करत तो बख्ेशा और भी बत्ता। 
इसलिए सोधी न! विमक्ित ॥? 
साराँश यह है कि मापा कौ प्रवत्ति सरलता वी झ्रार हैं श्ौर इसीलिए व्यज 

नाते शब्ट बितकुत नहीं वही बद्धो झाद्य व्य जन का भी लोप | या सस्‍्कत स स्वरूप 

गत भेद । इधर प्रापुनिद काल म॑ परचात” श्रीमान जसे सस्वत शाह तद्ूप (व्यजनात्त) 
चलन सगे, सो झल्ग बात है भोर पद्धति भी सस्कत से मिन्‍न है। जहा तवः कोई 
बृद्िनाई नहीं, एक पद्ञति भौर जद्दा बठिनाई दिखाई दी , वि अपनी भिन पदति-- 
3 हि बब्दानगासन, कस हरे६ 
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राम गाणी गा, साया पृह गता 

राम यादी गया सीता पर गई 
एप पद्धति है। भौर-- 

दामण सीतया बानर”य फ्लानि भुकतानि 

राम मे सीता त शोर वानरा न फस छाए 
यहां भी एश पद्धति है. परन्तु-- 

जनक पुत्र प्रात पुश्री भाहृता 

जनक ने पुत्र वा बुलाया पुत्री को बुलाया 
यहाँ पद्धति भेद है। पुत्र वा भी बुलाया भोर पुत्री को भी “बुलाया । 

इसी तरह-- 

पिता पुत्रम पश्यत पुश्न उतर पश्येत 

पिता पुत्र यो देख, पुत्र पिता यो दसे 
समान पद्धति है। कम घारत सविमस्तितिक हैं। 

धुत्र को पिता बो' । 

परातु यहाँ ि नता है-- 

पत्ती गृहम पश्येत पति वहि कायम पश्येत--पत्नी घर देखे पति बाहर वा 
प्ाम देते। हिंदी म दखे 'घर” तथा “काम के झ्राग विभक्तिक (वो) नहा है। यह भेद 
क्या ? इसका वज्ञानिक कारण है। पिता पृत्र को देखे और पुत्र पिता वो देखें 
आदि भ 'को न लगा बर पिता पुत्र देखे और पुत्र पिता देख बहने से भ्रम हो 
सकता है कि कौन विसे देखें। 'मोहन सोहन को देखता है स्पष्ट प्रयोग है. पर 
“मोहन सोहन देखता है” गडबड । पता नही देसने वाला मोहन है, या सोहन । परन्तु 
'मोहत घर देखता है म॑ कोई भ्रम नही । घर के आंखें ही नहीं हैं कि' उसके कत त्व 
का भ्रम हो। तव प्रनाव”्यक चीज़ क्या चिपकाई जाए। ये सब ऐसी बातें व्यावरण 
की हैं। यहा प्रासगिक चर्चा कि हिंठी की पद्धति सस्कृति से भिन भी है। सस्डृत मे 
सवत्र विमत्रित प्रयोग है हिं दी मं ययावश्यक। सस्दृत में यत्र-सत्र तथा “यथा तथा 
आदि निविभकितत' प्रयोग मी होते हैं। कभी-कमी सस्द्ृत शाट लेकर हिंदी ने 
झपती विशेष चीजे तयार कर ली है। सु तथा “अवसर लेकर झपना पद सु श्रवसर 
चलता है। इसी तरह एकत्र तथा “इत (तद्वित प्रत्यय) सस्कृत क लिए झोर एवं 
त्ित झपना वियेषण बना लिया । "एक्स भीड एकत्रित थी अ्रपरत्र सुनसान था । 

श्राज कुछ लोग एकत्र” को ही हिंदी म॑ विश्येषण के रूप मे लिसने लगे हैं जो 
गलती है। सस्कृत मे भी एकत्र विशेषण नही है। वहाँ अत्र तत्र” झादि से तद्धितीय 
त्योँ प्रत्यय जुड कर विशेषण बनते हैं--. अन्रत्यानि फ्लानि! ततत्या पुरुषा ! यहा वे 
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फल, वहाँ वे! पुस्ष। यानी 'त्य वा वाम हिंदी ने भ्पने का से ले लिया। परतु 
सस्दृत पश्रयया क॑ भागे अपनी विभक्ति हिंदी नहीं लगाती । 'यहाँ वे फल वी जगह 
“प्रत्न वे फ्ल श्रौर 'वहा के पुरुष की जगह “तत्र वे पुरुष हिंदी को स्वीकार नहीं। 
हा, सस्दृत् एकत्र से सस्ट्ृत प्रत्यय 'इत' जोड कर एकमित अपना विशेषण जरूर 
बनाया है । सस्हृत मे 'एवतद्रित तहीं चलता न चले। वहाँ 'एक्त्र से धत्य प्रत्यय 
मी नहीं होता। एक्त्रत्या पुस्षा नहीं चलता “समवेता पुरुषा जसे प्रयोग 
होते हैं। 
साहित्यिक भाषा मे लिखावट को एकलूपता 
किसी भी साहित्यिक (व्यापक्ञ) भाषा में हाब्ला की लिसावेट (वर्ण वियास 
तथा बतनी) मे एक्रुपता आवश्यक होती है भले ही कही उच्चारण भेद है। 
प्राचाय वाजपेयी न इस परम्परागत स्िद्धात पर बल दिया और इसी पर झाग्रे चल 
कर हिटी-परिष्कार का उहोने उतना काम किया। केवल हिदी के ही लिए नही सभी 
व्यापक साहित्यिक भाषाआ॥ के लिए यह स्थिति भ्रनिवाय है। श्रग्रजी भाषा के क्तिने 
ही झटठा का उच्चारण देदा भेद या प्रदेश भेद से सिन होता है, जसे शिक्षा वा भ्रप्रेजी 
पर्ग्याय शाद कही एजूकशन बाला जाता है भ्रौर कही “एडयूकेशन | परन्तु लिखावट 
में कोई प्रतर नही । बोलने म दोता ही जगह के लोग एक दूसरे की भाषा मजे से 
समभते हैं. कोई भ्रडचन नहीं पडती । परल्तु यदि लिखावट में (उच्चारण के श्राधार 
पर) भित्र रुपता आ जाती तो भाषा की व्यापक्ता नप्ट हा जाती, भाषा भेद-सा 
उपस्थित हो जाता । मतलब निकालना कठिन हो जाता है । 
इसी तरह सस्कृत के पूरबी विद्वान वोलत हैं-- 
जै जथा मा प्रपद्यत 
और 
“खटकर्णो भिद्यते मत 
परन्तु लिखत वसा ही हैं, जसा कि दूसरे--- 
“ये यथा मा प्रपद्यतत 
तथा-- 
घटकर्णो भिद्यते मत्र ॥ 
अपने उच्चारण के अनुसार लिखावट नहीं करते। वसा रूप बना देने से 
भाषा ही बिगड जाएं। हा ब्रजमाया ब्रालिक साहित्य मे जन-भाषा का रूप ही ब-ज 
के लिए चलता है--- जोगी जुगत को सब खेल । यहाँ योगी नहीं चलता | 'सयोग 
का सजोग चलता है पर वियोग का विजोगर नहीं चलता “वियोग चलता है। 
वि का रूपा'तर 'बि और यो ज्यो का त्या। विजागी न कोई बोलता है, न कोई 
लिखता है। यह भाषा की प्रवत्ति है। परन्तु सस्ृत में ययथा को कोई मी जे 
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जया नहीं वर सकता । बंगाली सस्कृत पष्डित भी प्राद्य 'प को ज ही बोलत हैं 
तर लिसत हैं मे से ही । 
बे (यथा को 'जोथा जसे बोलते हैं पर लिपते हैं यथा ही। इसी तरह 
दाशिणात्य विद्वाना वे! उच्चारण मे मिन्नता है पर लिसने मे पूण एक रुपया । 
हिली भी ब्यापत साहित्यिक भाषा है भौर प्राज भतरराष्ट्रीय व्यवहार माषा 
है। देश भेद भौर प्रदेश भेद स हिंदी वः "बट भिन्न रूपा म लाग बोलत हैं । दातिण 
भारत के माई हिंदी बोलत समय झछूत व 'छ वी जगह च बोलते हैं पर हम लोगो 
के समझने म जरा मी दिक्कत नहीं पड़ती । लिखत वे भी भछूत ही हैं। यदि कोई 
उच्चारण ने प्रनुसार ही वण वियास वरन बा आग्रह करे, तो समस्या सामने यह 
झ्राएगी कि हिंदी जसी व्यापक मापा के लिए मानक उच्चारण कहाँ का माना जाए। 
कया हिंदी के उदगम #त्र (कुरुजनपट) के उच्चारण का भ्रादश मान लिया जाएं। 
ऐसा करते पर ता उच्चारण के प्रनुतार वाक्य वियास कुछ इस तरह के हो 
जाएँगे-- 
मेरी धोत्तो लेत्त भ्राना, गिठी दो लाणी है । 
तब वह सब साहित्य गडबड़ी म पड जाएगा णहाँ लिखा है-- 
मेरी धोतो लेते आना श्र गीठो भी लानो है। * 
इसी तरह कुरुजनपद म बोलते हैं-- 
काडा स्था साँप तिकडा 
अयत्र बोलते है-- 
काला स्याह सॉप निकला 
त्तब कुझुजनपद का उच्चारण व्यापक हिंदी मापा मे ग्रहण बरक तवनुरूप वण 
दियास करन से कसा उत्पात मचेगा “ हिंदी ते कुरुमतपद का उच्चारण छोड कर 
ब्यापक' घोती लाना काला निकला जसा उच्चारण भपनाया भोर वही श्रव कुरुजन 
पद (मेरठ ग्रादि) म भी साहित्यिक जनो द्वारा गृहीत है । हाँ, ग्रामग्रीता में ड जरूर 
चलता है। यह 'ड ल॑का उच्चारण बहुत पुराना है। ऋग्वेद क॑ प्रथम मत्र में द्दी 
यह श्रा गया है-- झग्नि मीडे पुरोहितम । आजकल सस्हृत मे डे उच्चारण 
नही है. 'ड चलता है ईडे । परन्तु माप्यक्रार साथण न लिखा है कि किसी किसी 
शासा मे ईले पढ़ा जाता है ) ड जसा उच्चारण प्रकट करने के लिए ल ऐसा लिपि 
सकेत है जो मराठी म श्राज भी प्रचलित है। कुछझजनपद की मापा म॑ उसका उच्चा 
रण यो हो सकता है--स्ाला जालापुर निकल गया | परन्तु थोड से भू भाग मे ही ऐसा 
उच्चारण है अयत्र ल हो चलता है। इसलिए लिपिसे ल हट गया श्रौर ल ही 


चला । फिर मी "गुड झादि मे ड की जगह लोक मापा म गुड ही बोलते हैं गौट 
को गोड । 
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बुरुगनपद मे जितना ग्रुड पैदा होता है, भारत में श्रयत्र कही नहीं। यह 
गुड प्रदेश” है भौर यहा के ब्राह्मण 'गौड ब्राह्मण । हिंदी में “गुड और “गौड उच्चारण 
है। सस्दृत म गुड गोौड नहीं लिख सकत। 


सो, व्यापक साहित्यिक भाषा में उच्चारण भेद से लिखावट (वतनी या श्रख 
'रौटी) मे भेद नही कर सकत । इसी सिद्धांत से हिंदी म॑ जरूरत झौर “डाक्टर 
जसे वण वियास्त गलत हैं ।* श्राचाय वाजपेयी इसी सिद्धात पर चले है जो हम उप- 
युक्त प्रतीत होता है । 


भाषा भेद से शब्द-भेद 


जब विसी भाषा के रूप म इतता परिवतन हो जाए कि स्पष्ट भेद जान पडे, 
ता (रूप भेद के कारण) नाम भद मी हा जाता है। प्राकृत, भ्रपश्र श्र हिंदी झादि नाम 
ऐसे ही हैं। प्राइत का रूपातर भ्रपञ्न श श्रौर श्रपञ्न श का रूपातर हिंदी। दूध का 
रूपान्तर दही भौर दही का रूपान्तर मटठा। रूप रग म ही नही, स्वाद म भी श्रन्तर 
भा जाता है । 

हिंदी लाक' मापा है, प्राइ त-परम्परा मे है भर कोई भी लोक भाषा स्‍झावश्यक्ता 
नुसार अपन सगसाथ चलन वाली कसी दूसरी भाषा स छब्द ग्रहण करती है। 
हिंली न भी धय भाषाश्रा से शब्द ग्रहण किए है परन्तु सब से प्रधिक प्रभाव इस पर 
सस्कृत वा है। सस्कृत समी लोक भापाप्ना के श्रय एक प्रश्य कोप है । वही से सब 
का काम चलता है। परतु ता भी इन लाकमापाप्ता की अपनी स्थिति है, झ्पना 
प्रवाह है, अपन नियम ह। सस्दृत के सब नियम यहा नहीं चल सकते, चलत तो 
फिर यह दूसरी भाषा ही न कहलाती ॥ बहुत थोडा अन्तर पड गया है। 'वह सो 
गया , 'राम काशी से चल पडा जसी कज़ियाएँ सस्क्ृत म कहाँ हैं ? सु अवसर जसे 
प्रयाग सस्कृत म हांत हैं वया ? मा ने लडकी को बुलाया जस सक्‍मक किया के 
भाववाच्य प्रयाग सस्कृत मे कोई कर सकता हैं क्या ? स्पष्ट भेद है॥ कही समान 
पद्धति भी है । परतु सवत्र सस्द्ृत के नियम हिंदी म चलाने की बात सोचना गलत 
है। एसी गलती श्र-ठी मावना से वी जान पर मी गलती ही है। ऐसी ही भावना से 
“प्टेशत प्रसिष्टट” अ्रजण्ट वण वियास चलाने वा उदयोग हुआ था और इसी तरह 
भ्राग राष्ट्रिय भ्रताराष्टिय जस प्रयोग लोगो ने चलाने छुरू किए थ। परन्तु हिंदी 
की प्रकृति ने वह सब स्वीकार नही क्या । हिंदी की इस प्रकति का विश्लपण भराचाय 
वाजपेयी न प्रच्ठी तरह किया है । इसी व घ्रनुसार उन्होंने हिंदी का परिष्वार क्या 
आए हुए था लाए गए विकारों को हटाया यह सब आगे भाप दखेंगे । 


१ आवाय विशोरीदास वाजपेयी--लेखन कला पष्ठ ७ 


१७० हिंदी पा निजार तथा परिष्कार 


राष्ट्रीय श्रोर राष्ट्रिय 


हिंदी म॒ राष्ट्रीय विशेषण सवमा-्य था चल रहा था। परतु सन १६३५ 
के इधर उधर बाती मे' बुछ विद्वान हिदी-लेसका ने घोषित रिया कि राष्ट्रीय! प्रयोग 
गलत है शुद्ध है राष्ट्रिय, क्यीवि' प्राणिनीय व्याकरण से *राष्ट्रिय बतता है राष्ट्रीय 
नहीं; काशी की बात सब ने मान ली | लोग लिखने लगे--- राष्टिय मावना का जागरण 
करना चाहिए । दूसरे लोग “राष्ट्रीय ही लिपते रहे, जो उस परिप्वार स॒ परिघित 
न हुए। या द्विविध प्रयोग चले। राष्ट्रीय को गलत समभने बाले (सस्कत से 
अनभिन्त जन) 'अ्रदेशिय तथा क्षत्रिय जसे प्रयोग मी करने लग। तव झाचाय वाजपेयी 
को सामने ध्राना पडा । वाजपेयी जी ने पूरी दढता के साथ कहा दि हिंदी म राष्ट्रियँ 
प्रयोग गलत है । वाजयेयी जी ने राष्ट्रिय विशेषण को हिठी म गलत बतलाया पूरी 
उपपत्ति के साथ । उनके कुछ तक लीजिए । 

१--हिंदी ने सामाय रूप से 'ईय प्रत्यय लिया है--'दंगीय प्रात्तीय भारतीय 
प्रादि। इय को भ्रपवाद रुप म हिंदी न नहीं लिया है। व्यापकता झ्लौर एकरूपता 
हि दी को प्रभीष्ट है झौर इंसोलिए ग्रथ विस्तरभिया त्वधिक न प्रपन्‍्च्यते का 
प्रनुवाद प्रथ विस्तार के भय से श्रधिक खुलासा न क्या जाएगा होगा नकि ग्रथ 
बिस्तर के भय से । सस्कत में ग्रय विस्तार गलत है ग्रःथ विस्तर शुद्ध है । परन्तु 
हिंदी मे ग्रय का विस्तार युद्ध है, प्रवक्‍ा बिस्तर गलत है। यह इसीलिए कि' 
“विकार विचार विभाग विराम भादि से एक्ख्पता श्रपेक्षित है। यदि सस्कृत वे 
नियम का प्रनुसरण करक ग्रथ का विस्तार चलता तो प्रय शटा म॑ गडबडी 
पड़ती । राष्टिय के कारण भश्रदेशिय आदि चर” चल ही पड़ । हिंदी को इस गडबडी 
से बचाए रखने के लिए उसकी प्रइति प्रवत्ति पर सदा ध्यान रखना चाहिए । 

२--अरय भाषाएं भी अपनी प्रकृति प्रवृत्ति पर जाती है और उह कोई अपने 

लियए बना कर हटा नहीं सकता | सस्क्ृत मे ही देखिए एक वस्याकरण मे अपने 
-माकरण (सारस्वत) मे एक प्रयीग पृक्षु' मी बताया भोर कहा कि पुसु पुक्षु दोना 
प्रयोग साधु हैं वकल्पिक हैं। परन्तु सस्कत भापा न उनकी बात मानी नही पुखु 
प्रयोग ही चला चल रहा है । 

वाणिनि-सुनो से 'विश्रास नहीं विश्व बनता है। परातु सस्कत ने विभाग 

छाड़ा नही बराबर चल रहा है। विश्वाम सस्कत म॑ चलता है, पर/तु उपसग हटाकर 
श्राम नहीं चलता। कहीं भी श्राम का प्रयाग नही प्राणिनि तिदिप्ट श्रम ही चलता 
है। जसे क्रम झ्ौर भ्रम उसी तरह श्रम + 

इसी तरह विभाम” वो ही पद्तति पर हिठी नग्रथ का विस्तार ग्रहण क्या 

झौर भारतोय ग्राटि की तरह 'राप्ट्रीय । प्रपवाल-स्वरुप “राष्ट्रिय! लेवार एक बखेडा 
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सडा करना ठीव' नहा समभा गया १ 


ई--भाषा मे विशेषणा मी पपेक्षा सज्ञाएँयवुछ मभित रुपता ग्रहण कर लेती 
हैं। 'विग्वामित्र होते हैं' सल्‍्दर मे, विशषण है विश्वमित्र | परतु सभा म॑ विश्वामित्र' 
गया है। विश्वामित्र राम जी या ले गय । यहाँ विश्वमित्र वर देते से भय 


बोध न होगा, वियेष का भान न होगा। 'दारवशी शाला ठीक. परन्तु सभा है 
द्वारावती! 


इसी तरह सस्द्ृत म 'राष्ट्रि एप सभा है। *राजश्यालस्तु राष्ट्रिय --राजा 
का साता *राष्ट्रिय वहलाता है। 'तु' से विशेषण ('राष्ट्रीय)) वा-्यावच्छेट समझा 
जा सकता है--राजा वा साला हो, तो 'राष्ट्रिय । ध्रयत्र (विगेषण रूप स) *राष्ट्रीय'। 
पाणिनि-व्यावरण से 'राप्ट्रीय भी बन जाता है। और कोई जिट करे विः नहीं बन 
सकता, तो न सही । तब “विश्राम वी ही तरह राष्ट्रीय विशेषण टवसाली सममा 
जायगा ।१ 

झौर, न घल्े सत्यत म॑ *राष्ट्राय', हिंदी मं तो सुप्रचलित ८क्‍्साली 
विशेषण है ही । 

“राष्ट्र! वो ही तरह “राजनीतिक” हिन्दी में चलाया गया था भौर 'राज 
मतिक” को गलत बतलाया गया था । चल पडा था “राजनीतिक” भौर इसी निदशन 
से लोग 'इतिहाप्तिक' झ्रादि लिफने लगे। हिंदी वे' पुराने लेखक बेंक्टेश नारायण 
तिवारी ने तो 'सरस्वती' मे लेख तिख बर वहा कि हिटी मे देहिक, दयिव भौतिक 
भ्राटि बी जगह देहिक” 'देविक” मूतिक जस विशेषण ही लिखने चाहिएं। बाजपेयी 
जी ने इस बवढ़र म्गो भी हटाया शोर हिंदी को प्रकृतिस्थ किया 

प्र-तर्राष्ट्रीय, श्रताराष्ट्रिय श्रौर भ्रतरराष्ट्रीय 


हिंदी म पहले (प्रग्नेणी के इटरनेशनल विशेषण की जगह) भ्रन्तर्राष्ट्रीय शब्द 
चलता था---चलता श्रा रहा था। परतु जय काशी के विद्वाना ने राष्ट्रीय” को गलत 
बतला कर 'राष्ट्रिय चलाना 'पुरू क्या तब “प्रतर्र' क॑ साथ “राष्टिय' की (सस्दृत्त 
व्याकरण के अ्रनुमार) साथ करके “अ-ताराप्ट्रिय! विशेषण चलाया | डा० सम्पूर्णानाद 
बी एक पुस्तक का ताम है--अताराष्ट्रिय विधान । “राष्ट्रिय/ ने तो 'प्रदेशिय 
भ्रान्तिय जसे गडवड "दा की सप्टि शुरू की थी, पर “अन्ताराष्ट्रिय' ने सर्वाथ---- 
नाश का उपक्रम क्या । जो लोग सस्कृत नहीं पढ़े वे क्‍्से समझे कि अन्तर शद 


कद वीक यह 
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यहाँ ग्रन्ता बन गया है ? हिंदी म॑ यह साध गृहीत नहीं है भौर इसीलिए 'बर्रा 
दर्रा ठर्रा ब्रादि शठ दिखाई देते हैं. इन के रूप 'बारा” ढारा! तथा ठारा' नहा 
हुए । सस्वृत वी सा धर्यां सप॒ हिंदी ने नहीं स्वीयार थी हैं भौर इसीलिए जगत! 
एवं समस्या है का रूप 'जगदेष' समस्या है कमी हा नहीं सकता । 
“जगत "पत्र हो गया! वा रूप 'जगच्छतु हो गया कमी भी न होगा। जंगतीश 
झादि समास-साध से बने बनाए सस्द्धत शब्” हिंदी ने ले लिए हैं, जगत के साथ 
ईश' की सार्धि हिटी म नहीं की गई है। परन्तु अताराष्ट्रिय शा” सस्दृत-साहित्य 
मे कही मिलता मही कि बना-वनाया हिंदी लेले। इसलिए प्रन्तर शब्द वी 
साध वैसी हिंदी म ठीक नहीं, न 'झ्रताराष्ट्रीयः ही ठीक'। साध किए बिना 
“अ्रततर्राष्ट्रीय॒ शाद हिंटी म चलना चाहिए यह व्यवस्था वाजपैयी जी ने दी । परन्तु 
भ्रागे मतप्रदिश्चिक' जसे प्रयोग सामने भ्राने लग कोई सस्दृत साघ कर के प्रात 
प्रादेशिक लिखने लगे । 
भमेला थढा । हिंदी ने ऐसे भमेला से दूर रहने के लिए ही भपने निजी रुप 
भे ध्यजनात "? नही रखे हैं प्रौर सस्कृत व्यजनात ला वो भी स्वरात बर वे 
ग्रहण किया है--धनुप धनुष भ्रादि। वाजपयी जी ने हिंदी की इसी प्रवत्ति पर 
ध्यान देवर हिंदी में सस्छृत “प्रन्तर शाद को सस्वर “अन्तर' करके “अन्तरराष्ट्रीय 
प्र-तरप्राततीय भ्रादि शाद रूपी का समथन क्या ।* 
आगे वाजपेयी जी ने भौर ऊहापोह जिया और लिखा कि सस्हृत 'प्रतर' 
दाद से भिन एक भ्रतर स्वरात दाब्द भी है श्ौर दोनो भिनाथक हैं। अन्तर! 
का पभ्रथ मीतर (झदर) या भीतरी होता है--प्रत करण “प्रन्तजगत श्रादि। 
परम्तु प्र-तर मिताथक है। इसके प्राय भ्रथों मे एक अय भी है जो समास मे कमी 
चाट के प्रात मे भाने पर प्रकट होता है--रामो देशातर गत राम किसी शझ्य देश 
को चला गया । यामी प्रपना देश छोड गया। “पुस्तकान्तरे दष्टम --क्सी दूसरी 
पुस्तक मे देखा है । यह ग्रय! या दूसरा” भ्रथ “यजनात अतर हाट कमी दे नही 
सकता । 
औ्ौर भ्रग्मजी के इटरनेशनल जैसे शाला म॑ भय! ब्रथ. इटर का अ्रभिप्रेत 
है । 'नेश्ननल' “राष्ट्रीय झौर 'इटरवेत्नत्रा भन्तर राष्ट्रीय । थ्राती अतर हाद का 
समा मे पृषर प्रयोग होने पर “व छूटता नही है, उसके साथ पर का भ्रहण भी हो 
जाता है जब कि पर प्रयोग से स्व! छूट जाता है। 
यह हमारा प्रादेचिक व्यवहार है । 
यह प्रदेशान्तर का व्यवहार है। 


१ हिंदी बाद मीमासा, प० ७१ 
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यह भ्रतर प्रादेशिक व्यवहार है । 
'प्रततर भिन्नायक है 'भीतर' का भ्रथ देता है। अतर्देशीय पत्र, यानी देश 
के भीतर चलने वाला पत्र । जो लोग अ्रतर्जातीय विवाह आदि में श्रतर झद का 
प्रतर' जैसा भ्रथ समझें बठे थे, वे 'अन्तर्देशीय पत्र” डाकखाने से सरीद कर विदेश 
भेजने लगे भौर पसे खोकर वेवकफ बने । 


'ग्न्तर के गलत अ्रथ म प्रयोग वरने समझते का यह फल है। श्रव हि दी मे 
झतरराष्ट्रीय' प्रतरप्रातीय जसे युद्ध प्रयोग हाते है परन्तु कही कही आज भी उस 
युग के अवशेष भ्रवशिष्ट है । पटना (विहार) से हिंदी दनिक झ्रार्यावत निकलता है। 
बह प्राज भी 'प्रताराष्ट्रिय समाचार छापता है। सो यह श्रायावत है | भारतबंप है! 
यहाँ एक साथ झाप कसी मेले पर इस बीसवी शताब्दी के साथ साथ अठा रहवी 
हाताही के दृश्य देख सकते हैं। जो चल पडा, वह फिर बहुत दिन तक चलता रहता 
है। शुद्धाशुद्ध विचार भ्रलग चीज है ।* 

एकत्रित और एकत्र 

अन्तायप्ट्रिय के साथ ही साथ विशपण के रूप मं हिंदी विद्वानां 
ने 'एकत्र चलाया । तंत्र” अत्र' ससबत्र आदि की ही तरह एकत्र सस्ठृत का साव 
नामिक भ्रयय है अधिक्रणायक । एकत्र राग रज्ञ अपरत् द ये चीत्कार । एक जगह 
राग रग प्रौर दूसरी जगह द-य चोत्वार। परतु इस एक्स शद को विशेषण के 
रूप में (काशी के ही) विद्वाता ने चलाता रू किया--वहा एकत्र भीड ने पुलिस 
पर हमला कर दिया । यानी हि दी में सुप्रचलित एकत्रित” विशेषण का यह शुद्धीकरण । 
सस्कृत भे एकत्रित नहीं बनता, इसलिए हिंदी म गलत । 

वाजपेयी जी न इसका भी प्रतिकार क्या और कहा कि सस्हृत में भी णएक्ना 
विशेषण नही चलता । वहाँ समवेत” जसे विशेषण चलते हैं--'समवेता जना इकटठे 
लोग झौर समवेता जनता --इकटठी मीड । एकत्र का श्रयोग सस्हत मे कही भी 
विशेषण रूप मे कमी नही हुआ । तब हिंदी मे यह उधम क्यो ? इसलिए कि एक 
त्रित सस्कृत में बनता नही है ?े न बने, हिंदी मे चलता है। परन्तु एकत्र तो सस््ृत 
भे भी विज्ेषण रूप से नही चलता । 

चाजपेयी जी ने बतलाया कि सस्दृत का एकत्र” पश्रत्यय ओर वही का इत 
प्रत्यय लेकर हि दी ने अपनी चीज तयार कर ली है-- एकत्रित । एकत्रित हाब्ट हिंदी 
की भ्रपनी टकसाली चीज है और मुहत से चल रही है--चलती रहेगी। सस्हृत म 

एकत्रित! नहीं वना, इसलिए हिंदी मं जो लोग इसे गलत सममभत हैं, वे हिंदी वा 





३ हिंदी शाद मीमासा, पु० ७१७६ 
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इक्टठा” विशेषण दें । एकत्र का विशेषण के रूप में प्रयोग सवथा गलत है !* 
दम्पति बम्पती, फोट और फुट 


हिंदी म॒दम्पति चाठ चलता है चलता प्रा रहा है । एक पुस्तक का 
नाम ही दम्पति विलास है। इसी तरह चार फुट लम्बा साप जम प्रयोग 
फुट! से होते हैं, हो रहे ये । परन्तु ये दोना शाट गलत बतलाएं गए। 
दम्पति तो सवधा गलत बतलाया गया, पर फुट को केवल एक फूट! जस 
प्रयोग में ठीक बतला कर भर यत्र सबत्र गलत बतलाया ग्रया श्रौर कहा ग्रया कि दो 
फुट तीन फट भझ्रादि की जगह हुद्ध दो फीट तोन फीट जसे प्रयोग करने चाहिए। 
डा० हरिश्कर झार्मा न हिहुस्तान म एक लेख छपवा कर दम्पति लिसने वालो वी 
ख़बर ली और 'फीट का तो समथन सभी श्रग्रजी पड हिंदी सेवका ने क्या । 
दम्पती समथकों वा. कहना था कि सस्दृत मे दम्पती” चलता है, दम्पति 
नहीं, इसलिए हिंटी मे भी दम्पति शुद्ध होता चाहिए । 
वाजपेयी जी ने समफाया कि हिंदी म॑ दम्पति' ही शुद्ध है 'दम्पतती! गलत 
है। सस्द्ृत में दम्पति स्त्री पुस्ष के जोडे को बहते हैं ॥ जाया झौर पति दम्पति । 
चूकि दम्पति मे जाया तथा “वति' दोनां का ग्रहण है। इसलिए वहाँ द्विवचन प्रयोग 
“दम्पती होता है-- राजदम्पती समागतौ ---राजा रानी आ गए | परतु कही वहाँ 
“दम्पति ही रहता है--शाजदम्पतिम्या दत्तो“यमुपहार --राजदम्पति वा दिया हुआ 
यह उपहार है। यहाँ राजदम्पतीम्याम न हाया वयाकि प्रातिपादिव' है दम्पति । जसे 
'कविभ्याम उसी तरह दम्पतिम्याम । तथा प्रथमा तथा हितीया व द्विवंचत मं 
दम्पती चलता है जसे क्यो । बची समागतौ --दो कवि भाए। हिंदी म द्विवचन 
कवी नहीं चलता प्रौर न 'दम्पति' का द्विववन दम्पती ही । जो लोग सस्ट्रत का वसा 
पश्पात करते हैं, उहें तो फिर 'बवि वा वहुबचन भी ववय लिसना बोलना होगा । 
कवय यहाँ श्रागए | तव तो बरतिया काम हा जाएगा । पर'तु यह ढाग हिटी 
स्वीवार बरेगी क्या ? हिली ही क्या ? कोई भी माया ऐसा तमाशा न बनेगी । हिंटी 
का घोती "लझग्रजी मं गया --घलता है परतु दिंठा वी वचन पद्धति वहाँ याडे 
ही धतगी। प्रातिपटिक' सात्र ( घोती! दा.) प्रग्नेंजी न लिया है. उसया बट्ुबंचत 
वहाँ घोतीय होगा धोतियाँ नहां। “ब्रिग माई घातीज्ञ प्रयोग प्रग्रजी म हांत हैं, 
पधिंग माई घोतियां नहीं। कम्पर्ट जम वाश्मीयी माया बे पग्ट सस्हत में अपनी 
विमम्तिया व साध चलते हैं-यतु कम्पटनोस्तम्‌ू ॥ कस्पटन मी जाह वा“मीरी 
माया की प्रयाग पद्धति नहीं घत सकती 





१ हिली घाल मीमासा पू० ४५ 
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इसी तरह हिंदी ने सस्ड्ृत प्रातिपदिक 'दम्पति” लिया है वहा वा द्विवचन 
वियास नही लिया है । फलत हिंदी मे 'दम्पति' शुद्ध है, दम्पती' गलत । 

इसी तरह 'दो फ़ीट 'त्ौन फीट' को वाजपेयी जी ने गलत बतला कर 'दो 
फूट तीन फूट' झ्रादि को शुद्ध बतलाया । हिंदी ने श्रग्नेजी का 'फुट ,शद लिया है, 
उसका बहुवचन रूप नहीं। यहा जसे “दो हाथ लवा' उसी तरह दो फूट लबा । फड 
का बहुबचन "फीट ग्रग्रज़ी में चलता है, हिंदी का उससे मतलब नहीं । जा लोग 'फीट 
पर फिदा हैं उह फिर हिंदी म 'हमारे चारो कोट ले भझाझ्मे की जगह चारो कोटस 
ले प्राआ, लिखना वालना होगा और तव शुद्ध हिंदी लिखने बोलने के छिए सब को 
प्रग्ेजी पढ़नी हागी। तो भी हिं दी अ्रपर्री राह चलती रहेगी हमारे कोट लाझो' । 
प्रश्ननी वाला की हिंदी अलग हा जाएगी, जसे फारसी वाला की ग्रलग हो गई थी । 
उद्दू नाम स हमारे मफ्तानात ज्यादह खराब हो गए है--हिंटी अपनी राह पर रहौ 
“हमारे मकान ज्यादा खराब हो गए हैं। सो पीट का समथन बबुझानी हिंदी का 
कुछ भशौर नाम रख कर उसके लिए कोई भल ही करे पर हिंदी वे लिए वह अ्रादेश 
उपदेश ध्यथ जाएगा । 

इस विवेखन से 'दम्पतो और फीट की श्रयशुद्धि दर हो गए 4 

आपको भ्राचानुसार झपनो इच्छानुसार 

या--पआ्रापके श्राज्ञानुसार अ्रपने इच्छानुसार 

हिंदी म प्रयोग हांते है--भ्रापकी झ्राज्ानुसार सब काम किया जाएगा मुछ 
काम भपनी इच्छानुसार भी करने है इत्यादि 

परन्तु काती के विद्वाना व साचा कि भ्रनुसार तो पुवर्गीय शद है, जसे कि' 
विकार! विहार विधार “विलास” आदि और “तत्पुरुष समास मे अन्तिम हाद के 
अनुसार भेदक की स्थिति रहती है-- भ्रापकी स्वण घटिका कहाँ गई। भेदक तथा 
ज्षिया का स्त्रीवग मे प्रयोग है-- श्रापकी' गई । इसी तरह उद्यान के सव लता पृष्प 
मुर्का गये मे पुष्प के अनुसार उद्यान के भदव तथा “मुरभा गए त्रियास्प हैं। तब 
शुद्ध प्रयोग होना चाहिए-- शाप के भाज्ञानुसार श्रपने इच्छानुसार ग्रादि। भनुत्तार 
पुवर्गीय शाट है और इसलिए उसकी ही भ्रघानता म भेदक तथा क्रिया म पुगीयता 
अपेलित है । 

काशी के विद्वाना के इस झादेश उपतेश से वस ही प्रयोग लांग करने लगे-... 
आपके प्राचानुसार । 


परतु एसे प्रयोग दाना का अच्छे न लगते थे, क्यादि चलन फ विरुद्ध थे । 
सो भी चाद्धता की ध्यान था। 
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तो सज्ञा है, एक वण घ्वनि का नाम है भर प्रयोग होते हैं--भ्रनुस्वार लगता है यहाँ, 
भ्रनुस्वार ठीक नहीं लगता इत्यादि। इसी तरह विचार अच्छा है प्रनुचित, 
विधार बुरा समका जाता है आपका विचार गलत था, राजाओो का विल्लास सीमा 
को पार कर गया था इत्यादि प्रयोग हांते हैं। इनसे स्पष्ट है कि ये शाद पु वर्गीय हैं । 
परन्तु अनुसार के तो बसे प्रयोग होते नही वयाकि यह सज्ञा शाद नही है । 'प्रनुसार 
अच्छा है', अनुसार बुरा है 'प्रनुप्तार पदा हुआ इस तरह के प्रयोग सुनने मे नही 
आए । तब यह कसे समझ लिया गया कि यह दाब्द पु बर्गीय है ? 
वाजपेयी जी न बतलाया कि हिंदी म श्नुसार शब्द का श्रयोग झ्व्यय-हप 
में होता है--यथाशक्ति-- राक्ति के अनुसार । समास मे “झनुसार का पर प्रयोग 
होता है । 'ययादेश सव क्तम' “प्रादेशानुसतार सव किया गया ।सस्कत म यथा झअव्यय 
का पूव प्रयोग है श्रौर तदथक अनुसार का हिंदी मे पर प्रयोग है। “यथादेशम वी 
तरह 'प्रादेशानुस्तनार भी भग्रव्ययीमाव समास्तर है। यानी “आ्रादेशानुस्तार में को से 
ने में आदि कोई विभक्ति न लगेगी। श्रादेशानुसार, श्राज्ञानुसार इच्छानुसार श्रादि 
का प्रयोग प्रव्यय रुप से होता है । भ्रव्ययी भाव है शब्दो का । 
यहाँ पुवग-स्तीवग की कोई बात ही नहीं। भेदक मे पु थग स्त्रीवंग प्रयोग 
पूव पद क झ्रनुसार होता है-- झापके झादेशानसार और “श्रापफो इच्छानुसार इत्यादि। 
हिंदी में प्रव्यया के साथ सदा के का प्रयोग होता है-- राम के ऊपर' “नदी वे 
ऊपर लड़वा व ऊपर! लडक्या के उपर । इसी तरह राम के नीचे” लता वे' 
नीचे वक्षो वे नीचे इत्यादि । इसी तरह ऋषि के भ्रनसार ऋषियों वे भ्रनुसार 
मा के धनुसार 'बहना के झ्रनुसार आदि) समास मे भेदक पूव पद के श्रनुसार 
रहेगा ऋषि की पश्ाज्ञानुतार झापक! श्रादेशानुसार। विग्रह-- ऋषि की प्राज्ञा के 
अनुसार *ऋषिया का झनुसरण झच्छा । सो ऋषि की आषभानुसार झादि हिंदी के' 
टक्साली प्रयाग हैं शोर इनके समझाने के लिये ही व्याकरण बनेगा इद्ढे उत्ततने 
पलटने बा लिए नहा । माधा मे जस प्रयोग हात हैं उदय के ययास्थित रूपा वा 
विश्लेषण-वणन ख्याक्रण है । यानी व्याकरण भाषा व दाद प्रयाग 
का प्रवास्पान करता है नई भाषा नहीं बनाता। यदि हिंदी म श्राप की झ्राता 
नुस्तार भौर प्रपनी इच्छानुमार जस प्रयाग विष्ट-परम्परा स॑ प्राप्त हैं श्रौर निर्वाघ 
प्रचलित हैं तो इह काई हटा नहा सकता इह गलत बतला कर भाषा स निकाले 
नहीं सकता। 
वाजपेयी जी व प्रत्याग्यान से उत विद्वाना वा वह परिष्वार दब 
गया | 
एस-एस बटुत से परिष्कार लोगा त किए भाषा से गडबही प्रटा बरन वा 
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वेष्टा की, किसी दुर्मावना से नहीं, हिंदी को शुद्ध करने की सदिच्छा से । परन्तु 
वह सब भाषा की प्रकति को पहचाने बिना ही प्रयास कया गया था। उसका 
प्रत्यास्यान करने मे श्राचाय वाजपेयी का बहुत समय लग गया । एक जगह वाजपेयी 
जी ने अपने बार मे कहा है-- 
सोचा मैंने उपकाल म 
मा का भवन सजाऊं। 
अभिनव श्रथ उपार्जित करके 
मैं भी भेंट चढाऊं।! 
कितु भक्त पद प्रक्षेपा से 
घूल यहा भर झाई। 
रहा बुहार उसी को तव से 
या सब उम्र गेंवाई।* 
सन १६२५ से १६६० तक और इससे मी आग तक यदी काम वाजपेयी जी 
को करना पडा । इसका पूरा विवरण उनकी पुस्तका मं तथा पत्र-पश्रिकाओ्रा के लेखो 
मे मिलेगा । 
आये गए! श्र 'गयी-गई' 
इस तरह के द्विह्प शझादा पर विचार चला। मारतीय विश्व विद्यालया के 
हिंदी प्राष्यापका की एक परिपद है 'मारतीय हिंदी परिषद । इस का प्रधान कार्या 
लग प्रयाग मे है। इस परिषद ने विचार करके अपना निणय घापित किया वि गये 
प्राय! और वायी' “ग्रायी” जसे रूप ही 'ुद्ध हैं बयाकि 'गया' झाया वे वहुवचन तथा 
स्त्रीवर्गीय प्रयोग है ।* 
स्पष्ट ही गए “ग्राएँ तथा गई झाई का प्रत्याख्यान हुआ । इसका मतलब 
यह हुआ कि हमारे पुराने साहित्य के गए गई जसे सब प्रयोग गलत । आइचयजनक 
मापा सस्‍्वार हुआ । इस समय गए गये झौर गई गयी उम्यविध रूप चल रह 
थ भोर चल रहे हैं, परतु परिषद ने गए--गई को हटा कर य! युक्त रूपो के 
प्रयोग को ही शुद्ध बतलाया । इस पर झआचाय वाजपेयी ने परिषद” वाला से पूछा कि 
भ्राप-- ७ 
क्या वा स्त्रीवय म "क्यो रुप चाहत है क्यारे इसी तरह लिया वा 
दवियी! दिया का टियी झौर 'पिया का शुद्ध रूप पियो चलाना चाहते है क्या 25 
झाया वा झ्राई रूप गलत है तो किया का वी रूप कस युद्ध कहा जायगा? 
१ आचाय वाजपथी--साहित्यिव जीवन के भनुमद सस्मरण, प० २५६ २६७ 
३ हिंदी चाद मीमासा, पूृ० ३० 
३ हिली चाह निणय पर० १८ 
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सवखन को फिर मठठा बनाओ्रो और “को को 'कियी' लिसो | और फिर श्रवधी वा 
क्या होगा ? अझवधी साहित्य हिंदी का ही भ्रग समझा जाता है। “मारतीय हिंदी 
परिषद के निणय से तो जायमी और तुलती का पूरा साहित्य ही गलत हां गया 
क्याकि उन लोगा ने झावा भूतकालिक क्रिया का बहुवचन झाए सवत्र लिखा है, 
जबकि परिपद के निणयानुसार व! सहित रूप आवे” चाहिए। तुलसी ने झ्राए दोऊ 
भाई” लिखा है । उनकी गलती ठीक करवे आप लोग प्रावे दोउ भाई! चलाएँगे क्या ? 
उहनि आवा का स्त्रीवर्मीय रूप आई! सवत्र लिखा है, पर झ्राप व-सहित” आवी 
चाहते हैं। तो आपके इस व्याकरण के अनुसार अवध के लोग अपनी भाषा वा 
सुधार करेंगे ? बे श्रमी 'ग्राए आई” बोलते हैं, पर झांगे उहे आावे भावी बोलना 
पड़ेगा क्या ? यह व्याकरण भाषा पर हावी हो जाएगा ? सूरदास झादि सभी ब्रज 
भाषा कवियों ने भ्रायो का बहुवचन आए श्रोर स्त्रीवग मे आई रूप लिखा है। 
झराप झ्रायो के य को वहा भी लगा देंगे क्‍या ? या वह सब गलत घोधित करेंगे ? 
कुछ सम म नहीं प्राता । 

वाजपेयी जी ने 'प्राया का बहुवचन भाज भी हिंदी मे ग्राये आए उभयरूप 
माना है और स्त्रीवग में आयी प्राई । मानी वकल्पिक प्रयोग | दोनो शुद्ध हैं, श्रपती 
इच्छानुसार प्रयोग । यदि क्या” लिया दिया” पिया के स््रीवर्गीय रुप 'की' “ली 
'दी/ भौर पी समझ में श्रा सकते हैं कि य 'किया आदि के स्त्रीवर्गीय रूप हैं. तो 
फिर प्राई! भी समझ म भ्रा जाएगा कि यह प्राया का स्त्रीवर्गीय रूप है । प्रमी तव 
सब समझ ही लत रहे हैं भौर ग्रव भी समझ लते हैं। तब य! को चिपटाए रहने का 
बसा प्राग्रह क्‍या ? 

सस्क्‍त म भी “'हरयिह व) रूपातर हरव्ह शुद्ध माना गया है। 'य वा लोप 
होन पर हरइह प्रयोग वहाँ ववल्पिव है । 

पराणिति ने होना रुप 'ुद्ध मान हैं । ता परिषद बाज वया प्राणिनि से भी 
अधिक हा टास्त्री हैं। यहाँ एवं बात ध्यान दन योग्य है जि हिली शोर सस्वत दा 
भाषाएं हैं। सस्हृत वा उठटाहरण “य का बवाचित्‌ लाप हान भर का दिया है। प्रतर 

मह है कि सस्कृत म हरे इह-+ हरि! झाटि की तरह एवं ही पट स्थायी #प्राटि में 

वया शा साप नहीं हाता एफ ही पट मे ये का लोप हा जाता है । 

बात यह पूष्ठी जा सती है हि ये वा जोप क्‍या हा जाता है ? गाघारण 
वस्याइरण बहू दगा कि लाप हा जाता हैं. यह हम “छत है झौर वसा वह दत हैं 
पर सोप कया होता है. यह ठा भाषा से ही पूछता चाहिए कि एसा क्या हांता है। 
परन्तु भावाय वाजपया ने भाषा वितान का निर्माण डिया है। उसी स्‍्राघार पर उन्हात 
भाषा तथा उस ब्योक्षरण की संयति बढाई है और रुस प्रौन गा मा उत्तर तव्या है 
शि'प्रार धान म 'यू गा साप गया हा जाता है। 
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बात यह है कि वर्णों मे स्वर प्रबल होता है झौर (उसके सहारे रहने वाला) 
व्यजन कमजोर होता है। 'य' का तालु स्थान है भ्रौरइई का भी तालु स्थान है। 
एक ही स्थान मे रहन पर कमजोर 'सवण” दव जाता है. उसकी कोई पक झावाज 
नही रहती प्रौर वह फिर लोगा वी नजर मं नही श्राता। झ्ाया का स्त्रीवर्गीय रूप 
'प्रायी' हुआ, तो 'य' 'ई' से दत्र कर लुप्त हो गया । झ्ाया मे उसकी पथक स्थिति 
है पक झ्रावाज है. स्थाकि वह (य) असवणण स्वर (थ्रा) के साथ है। यू का ताबु 
स्थान है और 'भ्रा' का कठ है। इसलिए प्रस्तवण स्वर क॑ साथ उसकी पथक स्थिति 
है, पथक झावाज है ; तब उसका लोप कक्‍से हो ? परन्तु झाई मे 
“व्‌ है 'ई' के साथ दब गया । उसकी पथक आवाज नहीं। 'द्रायी लिखव*र किसी 
से उच्चारण कराप्रो 'प्राई जसा ही उच्चारण होगा। परतु समर सब लेते हैं कि 
यह 'प्राया' किया का स्त्रीवर्गीय रूप है। इसी को लाप कहत हैं--- प्रदशव लोप । 
स्थिति हो, परतु प्रत्यत न हो तो लोप कहा जाता है। हुआ” म॑ भी 'य का लोप 
है--+नित्य लोप । हुआ प्रयोग नहीं होता यद्यपि उसकी सत्ता है) ये! भूत्तकाल 
का भ्रत्यय है। उसके बिना भूतकाल मालूम न होगा। परन्तु 'हुआ' से भूतकाल की 
प्रतीति होती है । यानी 'य' का अदशन लोप है। हुआ से ही य उड गया तब 'हुए 
हुई! रह ही कसे सकता है । 'गया' की तरह ही 'हुया वी भी स्थिति है, पर उच्चारण 
में असौकय है, इसलिए लोप । पजाबी के होया में वह बात नहीं। राजस्थानी में 
हुयो चलता है। प्राई में 'य! की स्थिति समझ मे झा जाती है तभी तो उसे लोग 
झाया का स्त्रीवर्गीय रूप समभते हैं ! इसी तरह 'हरइह' मे य का लोप है । हरपिह 
तथा 'हर्‌इह के उच्चारण म कोई अतर नहीं हैं तब य का लोप। इ नेय को 
दबाच दिया। परतु “विष्णविह' का रूपातर सस्कृत मे विष्ण इह भी पाणिति ने 
शुद्ध मात्रा है। यह क्‍या ? व का तो श्रेष्ठ स्थान है दत के साथ। इ' का तालु 
स्थान है--एकदम मभिनर । इसीलिए विष्णविह” भें 'व स्पष्ट सुनाई मी देवा है। तब 
फिर उसका वकल्पिक रूप पाणिलि ने क्यो माना ? 
प्रश्न ठीव' है । परलु भाषा पर कसी का नियत्रण नहीं। विष्णविह' के' साथ 
विष्ण इह प्रयोग भी पाणिनि ने देखा तो ययाक़रण मे उसका निर्देश कर दिया। 
व ”्क्का देखकर विष्णविह ने कहीं भ्रपना रूप विष्णः 
कया यह गे साय का असर है ॥ झदमभी कक दूसरे से प्रभावित होते हैं कड़ी 
बालो और ब्रजमापा के आए श्राई जसे प्रयोगो ने अवधी पर भी प्रभाव डाल दिया 
और वहाँ.आवा के रूप गझ्राए! झाई हो गए यद्यपि 'द के ल्ञाप का कोई बसा 
कारण न था। और यह लोप विकल्प से मत हुआ-- नित्य हुआ। यानी भवधी में 
आए झाई जसे ही प्रयोग जन भाषा में तथा साहित्य प होत हैं 'आवे' झावी' नहीं । 
झाव एकवचन विधिन्सम्मावना भादि का पथक है। सस्कत मे विष्णविह विष्णइह 
दोनो रूप चलते हांगे, इसलिए पाणिनि ने बसा झवाश्यान-कर लिया 4 
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यी छी, दो, पी, प्रालि मे सवछीपर सा प भी है। यरी "यू को साप व 
ल्पित' नहा, तित्य है--ही सी प्राहि साय तियो लियी प्रयाग पहा होाव। निश्य 
लोप भा बारण है य बा दा रायप स्वरा मं बीए में घा जाना । रिया मे श॒द्द ये 
ई विगारा है। 'द भौर 'ई फवीच मे ये धरा गया घोर दधलिए एकल्म उ गया । 
ये उड़ जाने पर गे इ ई वियास रहा। इ धौर ई मे शरण दाध एा”ण 
साध होगर दीना मित्र बर एया इ शप। तव वध वियास रहान्सय इ की । इसी 
तरह दी ली पी भादि। 

प्रायों लायी रोयी साथी प्राहि म ये दा सवष स्वरा के बीय मे ,नहीं है । 
प्‌ से पहले मरा भा स्वर हैं। पन्‍त म ही इ है। इसलिए बवल्पित सोप-- भाई 
भ्रायी लाइ-लायी राई रोपी साइसोयी प्राहि। 

प्राए लाए रोए सोए प्राति मं भी ववल्पिक्र लाप है। सत्र ए में 'इ 
विद्यमान है जो य! को टिसाई देतो है। प्र+इ--ए हाता है भौर इगीलिए माय 
मे यू! वी पृथक घावाज नही, प्राय भोर भाए के उच्चारण मे वोई पन्‍्तर नहीं । 
फ्लत यहाँ भी वक्‍ल्पिक लोप है । 

सो झाए प्राये और प्राइ श्रायी झ्लाटि उभय विध प्रयोग शुद्ध हैं। यति भागे 
साहित्य म एकरुपता वा ही भाग्रह हो तो फिर प्लाई म्राए मई गए जसे य लोप बाते 
ही रूप रहेगे _ यू सहित 2 /४ ग्राय भ्रादि नहीं । कारण यह कि वी लो दा पी, 
जसे य-लोप वाले प्रमोग रहेंगे ही । तब एकरूपता कहा रही ? यह नियम कहा रहा कि 
य सहित रूप ही लिखने चाहिए ? कियी लिग्री कौन लिखेगा ? भर जिद में क्‍्राकर 
कोइ लिस भी दे तो लोग उसे स्वीकार न करेंग | तो जब य लोप (उसके साथ संवण 
दीघ साध) से युक्‍तत की लो जसे प्रयोग झनिवाय हैं तब सवत्र (यू-लोप से) 

आए भ्राइ और गए गई प्रयोग ही रहेगे। प्राचीन साहित्य ओर प्रवधी ब्रजमापा 
भ्रादि से एक्रूपता भी बनी रहेगी । 

इस तरह “आए झाई जैसे प्रयोगो का समथन वण्जपेयी जी न क्या परतु 


आये श्रायी का प्रत्या्यात भी नही क्या * क्योकि यू! प्रमाणप्राप्त है झ्लामां के ये 
रूपान्तर हैं। उम्रयविध प्रयोगो को ठीवः बतलां कर फ़िर लिखा है कि एक ही तरह के 
प्रयोग रखने हैं तो, श्राए भ्राई जसे रूप ही रहेंगे । उदू मे मी 'य्‌ रहित श्राएंआई 
ही चलते हैं ओर सब समझ लेते है वि. झ्ाया' के ये मित्र वचन वग मे प्रयोग है । 
हिंदी, उद्दू, अवधी ब्रजभाषा सवत्र एक्रूएता। 


श्रायेगा, श्रावेगा, श्रायगा, श्रायया 


इन विविध रूप प्रमोगा पर परिषद्‌! ने कोई विचार नहीं क्या न लतायें 
लताएँ पर कुछ कहा | इसी तरह एनियायी एशियाई जसे प्रयोगो पर मी उसने कोई 


मय 22: 42 किक पे पक 
१ हिंदी बब्द मोमासा १० २५ ३१ 


विचार टिश्लेषण का युग १८१ 


निषय नहीं त्या। चाहिये चाहिए तथा कीजिये कीजिए पर मी वह मौन रही। 
केवल प्राय श्रायी' पर निणय लिया । सरल काम था आया के रूप आय ्आमी 
बता देना । 

परन्तु भ्रहिदी भाषी हिंदी प्रेमिया की जोरदार माय थी कि ऐसे विविधरूप 
प्रयोगा की जगह एक एक रूप का निश्चय निणय हाना जरूरी है । उनकी इस माग वा 
जवाब सक्रिय रूप से आचाय वाजपेयी ने दिया विविधरूप (और विरूप) प्रयोगा पर 
कलम चलाई । निणय दिया कि कौम सा रूप मही है और शेप सब गलत । एसा 
दिेय देने मे उहाने भाषा की प्रकृति, प्रवाह, व्याकरण तथा मापाविचान का सहारा 
लिया । यद्यपि हिंदी मापी जन झायगा' 'झआवगा” थ्राहि रूपा का वेकल्पिव' स्वीकार 
करते हैं ओर प्रथ-बोध मे कोई कूमट मही झ्राता इसलिए यहाँ सब ठीक है परवु 
प्रलिती भापी प्रटेणों भौर दूसरे देशा म गड़बड़ी पडना स्वाभाविक है। बतनी (अखरौटी 
यथा स्पेलिंग) भिन होन से अ्रथ भेद लोग समझ सकत है । इसलिए वतमान समय ऐसा 
है कि शाद रूप (प्रखरीटी) का निणय हां ही जाना चाहिए । 

वाजपेयी जी ने सन्‌ १६४५ /० म॑ यह वाम पूरा किया और प्रपनी “हिंदी 
मीमासा तथा हिंदी हाद निणय श्रादि में सव स्पप्ट कर दिया। इन निणया वी 
पुष्टि फिर हिंदी शाटानुशासन के द्वारा भी वी गई। 


हम यहा सक्षेप में भाषा परिष्कार दे” इस महत्वपूण भ्रश का उल्लेख करेंगे। 

पहल झायगा झ्रावेगा झायग्रा आति को ही देखिए । 

सरस्वती” के सम्पादक जब प० देवीदत्त शुक्ल थे तब (उसके द्वारा) उहोंने 
आयगा रुप चलाया था “'जायगा से मेल मिलाने के लिए। परन्तु वह प्रयोग झागे 
बढ़ा नही । लोग श्रायगा से दूर रह यद्यपि जायगा बराबर चल रहा है। 

सो विचार करता है कि एक रूपता की माँग पर कौन सा रूप रखा जाएगा। 
चेष सब रूप हटा दिए जाएँ तो कारण भी बतलाना होगा। 

आ्राचाय वाजपेयी में बतलाया है क्-- 

ओआयगा जायगा, सोएंगा जस रूप शुद्ध हैं और-- आयेगा' 'आवेगा ज्ायगा' 
जायेगा जावेगा गलत हैं। 

इस पर उपपत्ति लीजिए । पहले एक्स्पता की ही वात लीजिए। जायगा! 
रूप लिया जाए तो एक्रूपता! ने झाएगी क्‍्याकि आयगा प्रयोग होता नहीं है । 
चलाने पर भी चला नहीं। चल भी जाता, तो फिर 'सोयमगा रोयगा * लायगा! श्रादि 
घोलने लिखने का हुक्म देना पडता । फिर, वह हुक्म मानता कौन ? जायगा रूप 
रखा जाए तो पूछा जायगा कि इसम य्‌ कहा से झ्रा गया ? क्‍या झा गया ? शजायेगा' 
भौर 'जाएगा के उच्चारण श्रवण भ कोई प्र-तर नही मालुम देता । अप्या' 


पे. 
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वचन 'प्राये तो ठीक, “यू परापरा प्राप्त है परन्तु प्लायया जायगा मे प्‌ जहसे 
पब्राया भौर क्या प्राया ? परम्परा प्राप्त यू ही उड जाता है, प्रनावश्यक होते पर 
तब यह प्रप्रामाणिर 'य कस प्रौर बहाँ से जायगा धायगा ग्ाटि मे गा बडा ? गवत 
जान पड़ता है। 

“ग्रावगा” जावेगा मे कोई उपपक्ति नहीं। ब्रजमापा प्रालिम प्राव्रगो जसे 
प्रयोग ठीय' क्‍्याकि वहा ग्राव धातु है--प्रावगो वश त फ़िरि झौर श्र सौ वसात तऊ 
प्रपत बरीर रहें जस क्रिया रूप ठीक । परन्तु राष्ट्रमापा (हिटी) मे भव धातु नहा 
झा घातु है ब्राता है क्रिया रूप । ब्रजमापा प्राटि मे मावत प्रयाग होता है। सो 
जावेगा प्रयोग हिटटी मं “पावरण विरुद्ध है। हि टी म “मा “जा घातुप्रा के आएगा 
“जाएगा जसे प्रयोग 'ुद्ध और याकरण सम्मत हैं । 

यदि जायगा जावैगा' जसे रूप प्रमाण प्राप्त हात॑ तो परेगरा! भ्रानि की जगह 
पढदयेग। पढवगा जसे प्रयोग होत | 

जुद्ध ए की उपपत्ति पूरी है। सस्कतः पठत वा रुपातर 'पढ़े है। यानी 
लोक भाषा ने *ए ग्रहण वर लिया है। व्याकरण की प्रक्रिया से देखें, तो विधि 
समावना प्रादि का हय प्रत्यय से (य को हटा कर) लोक्मापा ने ग्रहण कर लिया 
भ्रपना प्रत्यय. इ बना लिया--' राम सस्कत पढ़े, तो भ्रच्छा । हिंदी वी सब 
धातुएँ स्व॒रात हैं। पढ+-इ- पढे त्रिया। विधि सभावना झातीवाद अभिशाप 
झ्रादि की क्रियाएं मविध्य देखती हैं । 'राम सस्कत पढे तो अच्छा । राम ने सस्कत 
पढी नही पढ भी नहीं रहा है. भविष्य की चर्चा है। यदि विधि समावना झादि न 
होकर णुद्ध मविष्यत क्रिया हो तो झ्रागे कद त प्रतिरूपक “ग॒प्रत्यय सज्ञा विभकति 
के साथ श्रा लगता है-- राम सस्‍्कत पढे गा । यदि धातु भ्रकारान्त न होकर स्‍झाका 
रात या ओकारात हो, तो 'इ का रूपा तर ए हो जाता है, 'इ का रुपातर 

सस्कत झौर प्राकत म सूब होता है । 

सो, जा+ इज-जाए श्रौर गा लगे कर जाएगा । इसी तरह झाएगा 
सोएगा धोएगा झादि । 

इ! का रूपातर मे मी होता है और इसीलिए ब्रजभाषा मे इ को यन 
होकर ए रूप यहा है। या फिर जाइगो चलता है जाएगो नहीं। जागो जरूर 
चलता है जो 'आ्राव गो के सग साथ का प्रभाव है। झाव--इ३-> आर्व । ब्रजभाषा में 
ग्र+इ--ऐ बढ्विसाघ होती है, राष्ट्रमाथा मं गुगसाध पढ--इन्त पढ़ ॥ 
ब्रजमापा मे॑ पढ़ !। राष्ट्रमापा में सोएगा' और ब्रजभाषा मे 'सोवगो । ब्रजमाया 
भ सोब धातु है--- सोवत रहत सटा मठ माते | सोव--इ८८ सो” सोव गो! । 

सो विधि आदि म आए जाए, सोए कर, पढें प्रादि और इसी म॑ 'ग लगा 
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कर मविष्यत आ्राएगा, जाएगा, साएगा, करेगा, पढोंगा जी मविष्यत क्रियाएँसाफ 
हैं। इस तरह इन जियाल्‍्पा का निणय करके वाजपेयी जी न एक्रूपता का प्रतिपादन 
किया है। यह निणय भाषा की प्रकृति, व्याकरण तथा सापाविचान से सवलित है 
भौर हिंदी जगत न इसे मान लिया है। 

लतायें-लताएँ, बहुयें बहुएं. भुजाये मुजाएँ इन द्विस्प जियाआ म कौन सा 
हुप शुद्ध है, एकरूपता के लिए कौन सा रूप रखना चाहिए झौर कौत निरस्त कर 
देना चाहिए, इस पर विचार करके वाजपेयी जी ने लिखा है कि-- 

लताए, बहुएँ भुजाएँ, मालाएं, शाखाएँ छत रूप शुद्ध हैं भौर लतायें, 
बहुयें भुजायें माज्ायें, शासायें जसे रुप गतत हैं। 'य प्रमाण प्राप्त नही 
है शरौर शेष उपपत्ति 'यू! के निराकरण मे वैसी ही है जसी कि 'जायगा' प्रादि 
व निराकरण मे। स््रीवर्गीय प्रातिपदिक के बहुवचन में हू विभवित लगती है। 
प्रवारात प्रातिपदिक मे गुण-साघ हो जाती है--पुस्तक+इं--पुस्तके श्लौर वहन+ 
इज>बहनें। झ्रयत्र 'ईं का रुपातर 'ए हो जाता है--लता--ईं--लताएँ और 
माला+इंज-मालाएं । 

“दद्रिय का रूप बहुबचत मे 'इदियें होता, जो चलता नही है--'झद्रिया 
चलता है। परल्तु इकारात ईकारा'त स्त्रीवर्गीय प्रातिपदिका के आगे ही ईं का 
“प्र रूप होता है--बुद्धियाँ नदियाँ लडक्याँ आलि । 'इ श्रौर ई' को इयू हां जाता 
है, सत्हत मे भी *इयू (इयड) की प्रक्रिया है--श्री , श्रिय. श्रियाम झ्रादि । 

परातु इतद्रिय रुप ता अकारा त है तब इसका रूपा तर “ईद्रियाँ कसे चल 
पड़ा २ 

इसका समाघात वाजपयी जी ने “हिंदी शदानुच्यासन! म॑ दिया है कि 'शाद्रिय 
का रूपा"तर हिंदी म 'इद्ी है जो एक्वचन म॒ प्रयुक्त होने पर इद्विय विशेष का 
बाघक होता है भौर बहुबचन म झीद्रियन्सामाय का--सभी झीद्रया का। 'इरदिय' के 
प्रत्य ये का (सम्प्रसारण) इ हा गया भौर सवण-टीघ एकादेश हांकर इद्री'। 
इसी तरह “घत का रूप 'घो बना--घत, घिय घिइ् घी! । 

हिंदी म॑ इडद्रिया पर मन का भ्रधिकार है इद्वियाँ प्रबल हाती है इत्यादि 
प्रयोग में यही /इद्री' हाब्ट है । 

इ्द्रिय निग्रह मनुप्यता का प्रथम चिह्‌ है इत्यादि प्रयोगा म सस्कृत बे सामा 
मिक दाब्ट बने-वनाए इड्िय निग्रह भादि हिंदी न ले लिए हैं--ले लेती है। यह इतना 
प्रसग प्राप्त । 

एलियायी-एलियाई मापायी मायाई झ्ाटि इस तरह के द्विविध प्रयोगा से 


(पड हिंदी का निधार तपा परिष्पार 


भी एक रूपता का निणय वाजपयी जी न किया है भौर बतलाया है ति' -- 
एलियाई, भाषाई महासमाई, 


जसे रुप सही हैं पौर यू सहित-- 
एजियायी, भाषावी, सहासमायी 
जसे रूप गलत हैं। हिटी सम्बधन्बोधष 'ई तद्वित प्रत्यय है थी नहीं। 
“थी तो हिंदी को स्वीकार ही नही, यू इफार ईवार म प्रमाणप्राप्त हो तो भी लुप्त 
हो जाता है, तब ऐसे पपने प्रत्यया म वह दया उसे लाएगी। यह '३ प्रत्यय सस्दृत 
वे 'इन' वा नू-लोप तथा रूप दीघ बर के है। सस्हत मं इन्‌ सं पुवग मे स्वामि 
मानी भौर स्त्रीवग मे स्वाभिमानिनी प्रयोग होता है मान से मानी भौर 'मानिती । 
हिंदी म॑ तुम मानिनी मान कर वठी जसे श्रयोगा मे 'मानिनी सर्कृत का तदूप 
विशेषण है | हिंदी वा भपना ई! प्रत्यय सवेन्न समान रहता है-- "हरी पुरुष हरी 
सत्री'। शहर सज्ञा से शहरी विशेषण | इसी तरह ऊनी कवल भौर ऊनी जाकेट॥ 
४६! प्रत्यय श्राने पर भ्रवारात श्रद्नति व्यजनान्त हा जाती है-प्रन्त्य '्र का लोप 
ही जाता है भोर व्यजन प्रत्यय (६) से जा मिलता है 'कानपुरी जूते कानपुरी 
चप्पल । परन्तु प्रद्वति प्रकारान्त हो, तो उसमे कोई परिवतन नहीं होता--स्वर 
लोप नहीं होता । 
एशिया +ई--एशियाई ओर माधा+ई-+ भाषाई । ई प्रत्यय हिंदी भपन 
शब्दों के साथ साथ दूसरी जगह से ग्राएं हुए हादो मे भी लगाती है । सीधि भी हा 
जाती है--लखतऊ-+-ई--लखनबी । ऊ को व हो गया है। देहली-+ई--देहलवी। 
यह लखनवी” का देखादेखी ॥ “ई का रूपातर 'ऊ! झौर उसका रूप फिर व्‌ । 
साथ ही “लू वा स्वरान्त रूप ल। 'इ को उ होते भयत्र भी देखा जाता है-- 
मौसिखिया, नौधिसुम्रा । कुछ भी हो लखनवी के साथ देहलवी रूप 'ई प्रत्यय से 
है । परन्तु बम्बई से '६ नहो कर इया होता है--वम्बइया टाइप। इसी तरह 
कलकत्ता से 'कलक्तिया टाइप । 
वात्पय यह कि एशियायी '"भाषायी जसे प्रयोग एकदम गलत है। ऐसा जान 
पडता है कि “मेंगायी गयो धोती “घुलाई हुई धोती जसे प्रयोगो को देख कर लोग एशि 
यायी जसे प्रयोग करने लग | परतु मेंगाया और घुलाया' का स्त्रीवर्गीय रूप 
'मैंगायी धुलायी ठोक भी है भले ही मयाई' घुलाई मी चलें। परातु एशियायी 
प्रादि मे 'य्‌ू वहां से झा जाएगा ? भ्रम या अ्रतान से, समभिए । 
4घुलायी गयी धोती” घुलायी झट गयी” की ही तरह हमने ठीक कहा है 
परन्तु धोवियों को घुलाई” अभी देनी है यहाँ 'धघुलाई! की जगह “धुलायी' करने से 
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लत प्रयोग हा जाएगा। बहा “ुलायी' विशेषण है, घुलाया कदत विज्ञपण का 
श्रीवर्गीय सूप | परतु 'वावी को धुलाई दनी है म धुलाई कदात सना शब्द है 
गोने की मजदूरी 'धुलाई । यहा झ्राई' कदन्त प्रत्यय स्त्रीवय म चलने वाला है। 
मेंहगाई' भलाई 'बुराई' झ्रादि म॒ मी "माई प्रत्यय है, पर तद्धित । विशेषणों से 
ग्राववाचक' सज्ञाएँ हैं. 'महयाई! झादि। है सब झाइ 'ई झादि। झयी--ई 
नही । 
लीजिए, कीजिए, दीजिए, बढिए, बठाइए पटाइए शुद्ध रुप हैं। इनके गलत 
रुप है--लीजिये, वीजिये, दीजिये बठिये वठा“य पढाइय। उपपत्ति वही ए' व साथ 
हिंदी 'य' का कमा भी न लाएगी । इए हिंदी का अपना प्रत्यय है भाववाच्य 
जिया बनाता है। भ्रकारात घातु का रूप ययजनात हो जाता है. इए प्रत्यय भाने 
पर भार फिर “यजन ध्ाग प्रत्यय की इ म जा मिलता है-- 
बठ--इएर- बठिए', पढ--३४ए--पढिए लिख+इए--लिखिए । यहा गुण 
साध नही हांती, उसे कि वठ' झादि के साथ विधि' झ्रादि क *इ श्रत्यय स हो कर 
बठ--इज्-बढे और पढ+-इ--पढे रूपा में दखी जाती है। यहा श्रत्य "श्र वा लाप 
होता है। यह इसलिए कि 'ए! के झाग दूसरा ए लाना मापा का स्वीकार नहीं-- 
उच्चारण सौक्य नप्ट हो जाता है। 'बठ और इए' म गुण सा घ हा जाती, तो बठ 
+-इण्न्न'बठेए और पढ--ईए--परटेए जसे बेढग क्रिया रूप बनते। भाषा का 
रूप ही भद्दा हा जाता । इसलिए झ्रत्य स्वर का लोप करक 'वठिए पढ़िए जस्से 
जिया रूप । 
ले, द जसी एकारात धातुझ्ना बे ₹+र यथास्थल हस्व हो जात है यानी 'ए 
का इ! रूप मिल जाता टै-- लिया दिया । सस्कत मभी ए झो का हस्व विधान 
मे 'इ 'उ रूप मिलत हैं। पाणिनि का भृत्र है-- एच इग्‌ हस्वादर'। यानी 'ए 
को 'इ झौर 'झो! को उ' क्‍्भा कमी होता है। 'इए भ्रत्यय झ्ाने पर भी 'इ होकर 
अपना दीध रूप--ली-इए झौर दी+इए | बीच से “ज का झ्ागम | इकार का 
भौर ज का समान स्थान है--- ताल! । सवण व्यजन को वीच म आावर प्रत्यय के 
इ से जा सिला---लीजिए कीजिए क्रिया रूप । 
बर का रूप कि हो जाता है, यहा वो । ज का ग्लागम हाकर-- 
कीजिए! । प्र यत्र ज्या के त्यो रूप साइए घोटए, गाइए वजाइएआादि। बठे का 
प्ररणा रूप बठा बठाता है । इए भ्रत्यय से वठाइए पढ़ाइए पिलाइए जिलाइए 
झादि। पी लो ज का झ्रागमन करेगी ही, ईवारातत है धवाजिय । 
इये प्रत्यय नही है वि बढिये जौस रूप ब्तें। ब्रजमापा और अवधी प्रादि 
म-- कीजिए जसे प्रयोग होते €--- प्रविसि नगर कीजिय सब वाजा । यहाँ कीजिए , .. 
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सर्येषा कते गृहमतत 

सब्र के लिए यह घर है 

सस्कत मे 'सब' का रूप 'सर्वेपाम्‌! है, हिंदी मे 'सब क' है। बहुत्व सूचनाथ 
बीच मे 'भ्रा/ का झागम होता है--'लडको का खेल”, बहुता का विश्वास! । परतु 
सब के आगे वह (बहुत्व-सूचक) विकरण नहीं आता | जब 'सब कह दिया तब 
बहुल्-सूचन का क्या किया जाए | 

“चाहिए अब्यय सस्कृत 'साम्प्रतर्म का भ्रथ देता है-- 

ने त्या सत्यमपलपितु साम्प्रतम । 

यहा साम्प्रतम' अव्यय युज्यत' के अथ में है। तुम्हें सत्य का अपलाप करना 
योग्य नहीं--तुम्हे सत्य का भ्रपलाप न करना चाहिए । “युज्यत क्रिया का श्रथ है, पर 
रूप वसा नही है, इसलिए साम्प्रतम प्रव्य4 क्रियाप्रतिस्पव/ नहीं। परन्तु हिंदी 
का चाहिए! प्रयय क्रियाप्रतिरूपकः है, तथापि तिया' नहीं है। हिंद में चाह 
धातु हे, परन्तु वह इच्छाथव' है--में पानी पीना चाहता हूँ, मुक्के थोडा पानी चाहिए । 
यहाँ चाहिए! भाववाच्य क्रिया है 'इए प्रत्यय से। परल्तु 'तुम्हे ऐसा न करना 
चाहिए' मे चाहिए! अव्यय है। इस प्रथ भ हिटी की कोई धातु नहीं। 

वचाहिए भ्रयय सदा एकरूप रहता है और--“हमे पुस्तक पढ़नी चाहिएँ! 
लिखना गलत है। शुद्ध प्रयोग है--हम पुस्तके पढ़नी चाहिए । 

यानी अव्यय ज्या का प्यो रख कर क्रिया पद से बहुत्व सूचित किया जाता 
है। वाजपयी जी ने इसका विशद विवेचन किया है। वाजपेयी जी मी पहले बहुवचन 
मे चाहिए लिखते थे परन्तु श्रागे चल कर उछाने झोर विचार किया, तब चाहिए 
गलत तिकला । सस्कत मे एक किया प्रतिरूपक अव्यय अस्ति है पर उसका खरूपान्तर 
सात कभी भी नहीं होता । किया झस्ति सांत'--जसे रूपा म झाती है । 


सो त्रिया का रूप पढ़नी चाहिए ठीक है, 'पढती चाहिए” या पढ़नी चाहिए 
नहीं। हिंदो मे किसी एक अरश्य से ही बहुत्व सूचित करने वी चाल है--- 

'लडकियाँ गई लडकियाँ गई थी' 

भगइ थी गलत है। चाहिए भ्रव्यय है इसलिए हम पुस्तकें पढ़नी चाहिए” 
प्रयोग ढीक है । 

बाल' मी किया तर से ही प्रकट हाता है--हम वंद पढ़ना चाहिए था उसे 
संस्कृत पढनी चाहिए थी' राम को कुछ अच्छे काम करने चाहिए थे, तुमे अच्छो 
पुस्तकें पढनी चाहिए थी यहाँ पढनी न होगा, थी' से बहुत्व प्रकट है। हमे कुल 
चार लडफे चाहिए, ठोक है । 'लडके से बहुत्व (क्रिया) मूचित हो गया। 

यहा चाहिए भ्रव्यय नहा, “चाह घातु का भाववाच््य किया-पद है। चार 


१६० हिंदी का निपार तथा परिष्कार 


शिक्षा का माध्यम हिंदी होगी! 

और-- 

हमारा चरित्र ही राष्ट्रीयता की नाव बनेगा--प्रयोग सहौ है । 

हमारा चरित्र ही राप्टीयता वी नाव होगो--गलत प्रयोग है । 

ये सब व्याव रण की वातें हैं। वही से जानी जा सकती हैं । हम बोई व्याकरण 
प्रन्य नही लिख रह है, हि ठी-परिष्कार की सक्षिप्त बया कह रह हैं। इस तरह वाक्य 
वियास का विचार विवचन भी मापा परिष्कार म झ्राता है इस लिए चर्चा कर दी । 

यहाँ हमने वाजपंयी जी के इृतित्व का निदशन माज दिया है। उनका पूरा 
कृतित्व तो उनके ग्र-था म ही मिलेगा । 

वाजपेयी जी की लेखन कला म एक प्रकरण शब्द णुद्धि पर है। पुस्तक के रूप 
मटाद युद्धि श्लाने का यह पहला अवसर था। फिर झ्ाचाय रामचद्ध वर्मा ने भ्रच्छो 
हिंदी नाम की पुस्तक दाब्द शुद्धि पर लिखी। झचाय वमा के ही शाठो म--इसी बीच 
मुझे एक ऐसा नया क्षेत्र मी मित्र गया था जिसम मेरी यात्रा की दिश्वा ही बिलकुल 
बदल गई थी। १६११ म वाद श्याम सुदर दास ने मुझे बुवा कर हिंदी शब्द सागर 
के कोश विभाग म॑ स्थान दे दिया था जहाँ में उसक भ्रत श्रर्यात १६२६ तक बराबर 
बना रहा। इस काय म॑ मुझे प्राय सारे हिंदी साहित्य का ओर अनेक नवीन विपया 
का भी भअ्रच्छी तरह अ्रध्ययन करने का सुदर अवसर मिला था। इस्ती के फलस्वरूप 
मैंने हि दी भाषा का संस्कार करत के उद्ं श्य से पहले अच्छी हिंदी और फिर हिंदी 
प्रयोग नामक पुस्तकें लिखी थी । * 

ग्राचाय वमा ने साहित्य साधना” शत्याथ मीमासा' द्वब्दाथक चान कोष 
नामक पुस्तक भी लिखी हैं । श्राचाय वर्मा की शद युद्धि का काम स्मरणीय है ।* 


सातवाँ पभ्रध्याय 
अवधी ऋर ब्रजमाधा का परिष्कार 


अब हमे प्रवधी तथा ब्रजमापा के परिष्कार पर भी कुछ कहना झावद्यक है, 
क्योंकि इन भाषाओ्रा का साहित्य मी हिंदी का साहित्य समझा जाता है। राजस्थानी 
तथा मथिली का भी साहित्य बहुत ऊच दर्जे का है। वह भी हिंदी-साहित्य समझा 
जाता है। परन्तु भ्रधिक 'सशाघन श्रवधी और ब्नजभाषा के साहित्य मं ही लोगा ने 
किए हैं और इही मे प्राचाय वाजपेयी को फिर प्रतिसस्कार' करना पडा है। इसी 
की सक्षिप्त चर्चा यहाँ वी जाएगी । 
श्रवधी साहित्य में हस्तक्षेप 
भवधी साहित्य म सब से ऊंचा स्थान है. गोस्वामी तुलसीदास के रामचरित 
मानस! का । प्रवधी ही क्या लोग मानते है कि आरभुनिक भारतीय जनभाषाम्रो के 
सम्पृण साहित्य भे मानस का मान सर्वाधिक है। झग्नेजी झादि विदेखी भाषाशा मे 
इसका प्रनुवाद हुआ है प्लौर सस्दृत तक मे भी हुआ है। इस गुग म जो देश तान विज्ञान 
मे पर्वोपरि है प्लोर जा प्रनीश्वरवादी स्िदा व को मानता है. उस दण (रूस) की 
राष्ट्रभापा म भी 'मानस का झनुवाद प्रभी पिछले दिना म॑ हुआ है । यह सम्मान 
किसी झ्रय भारतीय भाषा के साहित्य का कदाचित नही मिला है । 
हेन के साधारण किसान मजदूर क॑ कापडे से लेकर राजप्रासादों तक “मानस 
की गूज है। प्रपट जन भी मानस सुन कर प्लान द बिभोर होते हैं ॥ भाषा एसी कि 
सब प्रभायास समझत चले जात॑ हैं और कवित्व गाम्भीय एंसा कि दिग्गज विद्वान भी 
रस निमग्न होकर तमय हो जात है । 
मानस के इस प्रव्याहत प्रचार का एक परिणाम कुछ अनभीष्ठ यह हुमा कि 
प्रत्यधिक पाठ भेद हो गए । लिपि भेद से भी पाठ-मेद हुए । “मानस! की बहुत भ्रधिक 
प्रतियाँ कथी जिपि मं लिखी गई। नापरी लिपि म लिखी प्रतिया स कथी मे लिखी 
प्रतियो का पाठ भद बहुत जगह इसलिए हो गया कि वह (की) लिपि नागरी वी तरह 
पूण नहा है। दूसरे प्रतिलिपि करने वाला की असावधानी स मी पाठ भद हुए । रुचि नेंद 
से जान दुभकर भी लोगा क॑ द्वारा पाद मट हुए। भाषा शुद्धि भावश्यव न थी, क्या प्रवाह 
प्रौर रस मुख्य घा। मठवब से मतलब था । टब्ट स भय निकल जाए इतना प्रयोजन 
इन सब वारणा से मानस म॑ बहुत पाठ जैंद हुप्न। पदुमावत झादि मे ऐसा या>भेद 
नहीं हुमा । हाँ फारमी जिपि म लिखे जाने के बारण वहीं बुछ मडबडो हुई यह लग 


श्ध्र हिदो का निधार तया परिष्कार 


बात है। ब्रजभाषा बाव्या मे मी वसा पाठ सठ कम हुआ । श्रतिलिपि करन बाल सावधाव 
झ्रौर स्वय कवि । सस्द्ृत ग्रथा मं तो शायद हां कहां काई दब्ट नद हुप्रा हा । मगवद- 
गीता श्रादि का बहुत प्रचार होने पर भी प्राठ बद नहा हुआ्ना। सस्द्ृत ग्रया को प्रतिलिपि 
पूरी सावधानी से की जाती थी। श्रवधी ग्रादि लोक मापाम्रा मे झब्दा क शुद्धायुद् 
होम की कोई बात ही ने थी । सा मानस म बटुत पाठ भद हुमा । 

जब साहित्यिक दप्टि से हि दी ग्रया का सम्पादन होने लगा, तब एक दूसरे 
प्रकार की गडवडी मची । ग्रत्यविक विचार हांने लगा भौर उस विधार ने भी ऊधम 
मचाया । यहा नमूने करे तौर पर ही कुछ चर्चा की जाएगी ।* 

वसिष्ठ वसिष्ठु श्रादि 

ग्रवधी, पाज्चाली श्रौर ब्रजमापा म अ्रकारात (पुवर्गीय) शदा के उकारान्त 
प्रयोग भी हते हैं । 'प्राकाश क तदभव रूप अ्रकास' और प्रकासु दोना चलत हैं मोर 
धम! के “धरम धरमु । यानी वकल्पिक प्रयोग हैं । वाजपेयी जी ने बतलाया है कि 
यह “उ' अ्वधी प्रादि मे पुरर्गीय एकवचन मे विकल्प से लगता है याती “भात का 
रूप 'भातु होता है पर रात का रातु नहीं हो सकता। पुवग में भी वहुवचन कमी 
भी उकारणत ते होगा कयाकि वह एकवचन की चीज है। “राकसु झआवा रूप होगा 


पर “राकसु आए न होगा। 
परन्तु मानस का सशोधन सम्पादन करने वाला न इस बात पर यान न 


दिया । सच बात तो यह है कि उह उ की हकीकत का पता ही व था। अ्टकल 
पच्चू सब चल रहा था। यह समझ लिया कि ग्रवधी म॑उ चलता है बस | सवत्र 
उ का भ्रयोग कर चल। झादरणीय जना के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है पर 
नए सशोधित “मानस म॑ वसिप्दु रामु मरतु दशारथु” जस॑ प्रयोग होने लगे । 
आचास वाजपथी न अपन हिंदा शदानुशासन के परिशिष्ट मं अ्वधी पर भी 
कुछ विचार क्षिया और वहाँ बतलाया कि “बशिप्ठु जसे प्रयोग गलत है। तुलसीदास 
जी ने ऐस प्रयोग कदावि न किए हांग। झ्रागे वाजपयी जी ने भारतीय भाषा विचान 


में प्लौर अधिक प्रकाश इस विषय पर डाला । 
परन्तु सन १६६० मे काशिराज ट्रस्ट की ग्रोर स मानस का सुसम्पादित 


काशिराज सस्करण प्रकाशित हुआ । इसम तो पाठ भद अपनी चरम सीमा पर पहुच 
गया । 'उ की तो वही याद और सरजू! का सरऊ रूप कर दिया गया। माषा 
एकदम मितमिनान लगी । इस पर वाजपेयी जी का ध्यान गया क्‍्यांकि पाठ भेद न 
तुलधी-मानस को विद्वत कर दिया एंसा अनुमव हुआ्ना । इस संस्करण को श्रालोचना 
वाजपेयी जी ने झ्राठ दस लखां मं की । उनके व॑ लख सरस्वती म प्रवाश्िित हुए। 

चाहिए तो यह था कि वाजपयी जो की इस लखमाला का सहारा लकर 


हहिले शब्दानुगासन प० 2५१ 


प्रवधो भर ब्रजभादा का परिष्कार ध्ध्व 


मानस! का कोई 'सस्करण' सभा या सम्मेलन” द्वारा तयार कराया जाता झौर 
प्रकाशित क्या जाता, पर प्रमी तक कोई वसा काम नही हुम्रा है। परन्तु तो भी 
हिददी के विद्वान्‌ साहित्यिक वस्तुस्थिति समझ गए हैं और वह विद्वंति भ्रव भागे न 
बढ़ कर धीरे घीरे छेट जाएगी | 


द्रजभाषा का सुधार 
ब्रजमापा का भी सुधार नणए युग में लोगा ने क्या । जमे भ्रवधी म॑ बसिष्टु' 


भादि चले उसी तरह ब्रजभाषा में 'म्ौ' न जार मारा--प्रायो, गया, जसौ, तस्तौ 
“राम सौ ने रूप! भादि शब्द प्रयोग सामने श्राए श्रौर टकमाली समझे जाने लगे । एक 
दोहावली' पर एक कवि को सवश्रेप्ठ पुरस्कार दिया गया जिसमें उडि गयो का रूप 
“उरि गयो' किया गया है। कवि जो ने समभा कि ब्रजनापा में 'ड' की जगह र 
होता है, वस । सूरदास के उड़ि जात जसे प्रयोग कवि जी ने गलत समझ या फिर 
पढ़ ही नहीं। ब्रज जनपद में जाकर भी कभी ब्रजवासियों के मुह से नहीं सुता--वाबे 
तो प्रान-पालेरू कब के उड़ि गए! फिर भी सुकवि जी को सवश्रेष्ठ ब्रजभाषा 
पुरस्कार | नाम क्या न लिया जाएं ? श्री दुलारे लाल मागव के दुलारे दोहावली” 
का जिक्र है, जिसे सवश्रेष्ठ देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया या। यह पुरस्कार 
टीकमगढ़ के राजा, राजा साहब ने एक 'साहित्य परिषद” द्वारा प्रदान किया 
था। पभ्रखिल भारतीय पुरस्कार प्रतियोगिता मे दुलारे दोहावली' सवश्चेष्ठ नई 
रखना धोषित हुई थी। उसमे ब्रजमापा की स्थिति उरना जिया से ही समकभ लीजिए । 
वाजपेयी जी की प्रतिक्रिया न होती, तो पुरान कविया के “उडि जाते' जसे प्रयोगा का 
संशोधन करके “उरि जाते जसे प्रयोग सशोधित सस्करणो म दिखाई देने लगते। 
ब्रजभाषा का साहित्यिक रूप (ब्रज की) जनपदीय भाषा से कई झझशो में भिन्न 
है। यह मिन्नता परिष्कार मूलक है। जनपदीय मापा अपने नसमिक रूप भे चलती है 
पर उसके साहित्यिक रूप मे सुधार परिप्कार हो जाता है। खान से निकली हुई चीज 
का परिप्कार जब होता है, तव वह कुछ निखर उठती है। बज मे 'है' को ऐ तथा 
है को 'ऐँ प्राय बोजते हैं। यानी हु का लोप हो जाता है, परन्तु ब्रजमाषा साहित्य 
मे सदा है! 'हैँ का हो प्रयोग हुआ है। ब्रज भ भात काल के लिए धोताए जसी 
सज्ञाओरं वा चलन है, परन्तु साहिंत्य मे 'प्राव सवेरे” मकारे जसो सचाएँ ली गई हैं 
घौताएँ क कही दश्न नही । ब्रज मे 'गयोौ झ्ायो' जसे ओकारान्त प्रयोग लोग करते 
हैं, परन्तु साहित्य मे सदा ओकारान्त गयो “स्‍ायो' जसे प्रयोग हुए हैं। 'गयौ' प्रायो 
आदि बी झपेक्षा शयो पाया जसे प्रयोगो म॑ मादव-माधुय है| 
यह भेद न समक कर झाधघुनिक कविया ने झपती कविता म॑ “गयौ पझायो 


१६४ हिंदी का निछार तथा परिष्कार 


जसे प्रौकारा त प्रयोग बरने शुरू किए । महाकवि रत्नाकर तक इस प्रवाह मे जय भरा 
गए तब समझा गया कि सब उसी मे वह श्रोर श्रागे चल कर सम्धुण श्रजमापा 
साहित्य का सशोधन करके सुरटास प्राटि क मद््व मी ग्यो! ग्रायो जसे ध्रयाग 
मढ़ देंगे । 

तब ब्रजमाषा-साहित्य की मधुरिमा का वित्ापन करके कहा जायगा वि देखिए 
गयो प्राय के मधुर प्रयोग हैं । जो ऐस प्रयोगो को मधुर न बहेगा बह अभ्रप्तिक 
समभा जाएगा । इस साहित्यिक विष्नव वी कल्पना भावाय वाजप्रयी ने कर ली और 
ऐसे प्रयोगा का प्रत्यास्यात किया । पत्र पत्रिकाप्मा म लख लिखे जौर फिर प्जमापा 
का व्याकरण' लिख कर प्रकाशित कराया। सने १६४३ मे यह ब्रजमापा का व्याकरण 
प्रकाशित हो गया । तब वस्ते प्रयोगां का प्रवाह रुका । 


यह बात नमूने के तौर पर कही ऐसी बहुत सी बातो पर विचार हुग्रा हैं। 
सब कुछ लिख कर इस भ्रधिनिवध को ब्रजभाषा का व्याकरण नहीं बसाया जा 
सकता । 

इस तरह १६६० तक हिंदी परिप्कार का पूरा काम हो चुका तब-- 


कुछ सगठन सामने आए 

घोषणा की गई कि हिंदी धदा (प्रसरोटी या वतनी) म एक्रूपता लाने पर 
विचार किया जाएगा | भ्रखिल भारतीय हिंदी प्रकाशन सघ मदान मे भ्राया, पर 
करता क्‍या ? दाम तो सब हो ही चुका था / वाजपेयी जी ने जो कुछ कर दिया था 
उस पर विचार क्या प्रौर उसे ज्या का त्या मान लिया आए घन झाए घन प्राय के 
उघरिगे। ” 

फिर मारतीय हिंदी परिपद सामत आई। उसने केवल दो निणय दिए-- 
'प्राया झादि के रूप आये झायी जसे लिखने चाहिए झौर डाक्टर जसे शुद्ध 
रूप में विदेशी मापाप्रा के शब्द लिखने चाहिए डाक्टर” जसे गलत नही । 

वाजपेयी जी ते इन दोनो निणयो को चित्य समझा चिता प्रकट की । थि तन 
तो वे पहले ही कर चुवे थे। चिन्ता इसजिए कि इस भारतीय विद्व्रिपद का 
निणय लोग जरूर माल लेंग श्रौर तर क्या पग्रादि के बहुबचन तो दिए 
ठीक पर स्त्रीवय्य में क्यी जसे युद्ध रूप चल पडे तब क्या होगा | तब 
दूसरे जम मे यह |ूडा साफ करना होगा वडा कठित काम होता है प्रवाह को 
मोडना-बदलता । प्रचलित सख्या वाचक छ” को हंदां कर फिर से छह चलाने म 
वाजपेयी जी को मगीश्य श्रम करना पड चुका था भौर वियी” को हटाकर फ़िर की 
घलामे के लिए वे समय कस कहाँ से लाते। पसठ वप वी प्रवस्था मे वे पहुंच चुके थे 


प्रवपौ श्रौर ब्रजमापा का परिष्कार रैदर 


इमी तरह 'डाकटर' श्रादि से चिता हुई। वाबु बाजमुकु द गुप्त क) जसी चिन्ता सभा! 
है जरूरत 'वाज्यार' भ्रादि से हुई थी, दसी ही इस समय वाजपेयी जी को हुई । 

तुरत 'इजेक्शन' दिए गए और बीमारी जहां की तहा थम गई, आगे बढ़ नहीं 
पाई । मुप्रतिप्ठित पत-पत्रिकाश्ना ने फिर 'डावटर! लिखना शुरू कर दिया था। बाज 
पद जी ने अपने लेखा द्वारा मासरतीय हिंदी परिषद” के निणया का प्रत्याख्यान तो 
दिया ही पत-पत्रिकाम्रों मे मिजो पत्र लिख लिस कर “डाक्टर' जसे' प्रयोगों का प्रत्या 
स्थान किया। लोग मान गये भौर फिर “डाक्टर” लिखन लगे। कुछ लोग जिद मे अडे 
रहें, इनम विश्व ज्योति पत्रिका सब से आगे रही | बह “डाबटर ही नहीं-- 

एम० ए०, एल० एल० बी-- 

बी जगह 

एम० ए०, एल० एल० बी० 

जस प्रयोग करन लगी। “एम० ए० मे 'एम० क॑ 'ए पर उलटा दाप क्या 
प्रोर आगे के 'ए पर क्या नहां, यह कोइ हिं दी वाला नही जान सकता जो अ्रग्नेंजी 
भाषा से उसके शब्दाच्यारण स परिचित न हो । हिंदी वालो क॑ लिए पग्रेजी चान 
पनिवाय झौर प्रलय पयत तक के लिए भ्रनिवाय । वाजपेयी जी के पास यह पत्रिका 
भी झादी थो। सम्पादक को चिट्ठी भेजकर उलद ठोप को न रखने का निर्देश 
वाजपया जी न किया, पर वदिक प्रतुसधान, की समयक पत्रिका न उत्त पर ध्यान वे 
दिया। तब वाजपेयी जी ने लिखा कि यदि प्लाप डाक्टर' झ्रादि लिखना नहीं 
छाहते, तो आगे से मर पास कृपा करके “विश्व ज्योति न भेजिए '॥ पत्रिका का प्राना 
बह हो गया । यह प्रसंग स्वय मुझे वाजपयी जी ने ही बताया। और भी बहुत से 
सस्मरण सुनाए जो जिस दिए जाए तो मनोरजन के साथ-साथ हिंदी-जगत की गति 
पिधि का भी ज्ञान हा । 

सक्षेप यह कि इस समय हिंदी के सभी विवादास्पद शब्दा पर विचार हो 
चुका है। 

इत्य सवमवदातम । 


ग्रन्थ का परिशिष्ट 


हिंदी व्याकरण का उदभव ओर विकास 


भाषा परिष्कार म॑ व्याकरण भापा विज्ञान और (भाषा वी) प्रक्रति प्रवत्ति 
आ्रादि की सहायता ली जाती है । इन सब मे व्यावरण का स्थान सर्वोपरि है । इसलिए 
यहा परिशिष्ट रूप मे हिंदी व्याकरण के उद्भव विकास आदि की भी सक्षिप्त चर्चा 
करना प्रसग प्राप्त है । 
जब कोई विदेशी शक्ति किसी देश म झा जाती है और वहाँ शासन करत 
लगती है तो उसे उस (विजित) देश का भाषा सीखनी पड़ती है ! इसके लिए उसे 
कुछ एसा उद्योग करना पड़ता है कि जिससे लोग उस देश की भाषा सरलता स॑ सीख 
ले । इसी दण्टिकोण से पहले भुप्ततमान विद्वानों ने और फिर अग्रेजों ने हिंदी शिक्षण 
के लिए कुछ पुस्तक बनाइ । अपने सम्प्रदाय का प्रचार करने वालो ने भी ऐसी पुस्तक 
बनाइ विश्येपत ईसाई मत के प्रचारकों ने । जनता म॑ किसी तत्व का प्रचार जनता की 
मापा में ही किया जा सकता है। बाहरी मुसलमाना का झ्ञासन जिस समय इस देश 
मे श्राया उस समय सस्द्वत ही समूचे राष्ट्र की एक साहित्यिक मापा थी। प्राकृता का 
प्रभाव क्षीण हो चुका था और अपभ्र शो म वैसी शक्ति न झा पाई थी, यद्यपि एक 
अपभ्र श भाषा उत्तर भारत के भ्रधिकाश क्षेत्र की साहित्यिक भाषा समझी जाती थी 
प्रौर समझा जाता था कि उसका काई एक रूप जनता को व्यवहार भाषा के रूप मं 
उसी तरह व्यापक हो जसे कि आ्राजकल क्लकत्ते झ्रादि मे एक प्रकार की हिंदी बाजार 
मे चलती है। महापण्डित राहुल साकत्यायन और श्राचाय वाजपेयी” का मत है कि 
वह अपभ्र टा भाषा पाञ्चाल प्रदेश बी होगी, जहा कन्नौज स्थित हैं। कन्नौज का 
प्रमावशाली शासत दूर तक था और झासन का वल पाकर वहाँ की मापा दूर-हुर तक 
फल गई हांगी । उसी अ्रपशञ्रद्य म॑ साहित्य मी बना, जो आज भी उपल ध है। उस 
अपभ्रदश्य पर फिर झ्ाय प्रदेशा को अपभ्रश भापाझ्ो का प्रभाव यत्र-तन पडता 
स्वामाविक ही है । परतु अ्रपशञ्न शक्ल की समाप्ति पर जब आधुनिक जन भाषाओं 
का उदय हुआ, तो ब्रजभाषा का वसा व्यापक प्रधार हुआ और देश भर की यह 
साहित्यिक मापा बन गइ । समूच हिंद म ब्रजभापा का प्रसार देख कर उस समय के 
मुसलमान साहित्यिको नं इसो का हिंदी नाम दिया ॥ 
साहित्य क द्वारा कसी चीज का प्रचार बहुत बढिया हाता है। इसीलिए गुर 


३ मारताय मापा विचान, पु० १४४ 





प्रतद्ी प्रौर बन दावा का परिष्कार १६७ 


ग्रोविन्द सिह आदि ने एसा साहित्य ब्रजभाषा में ही लिखा, पंजाबी म॑ नही, जिसका 
प्रचार वे देश भर म चाहते थे । ब्रजमाषा का व्याकरण भी फारसी म॑ बनाया गया 
जो हिंदी व्याकरण के नाम स ही प्रसिद्ध है। झ्लोरगजेव के शासन काल म॑ मिरजा 
खाँ ने ब्रजभापा का एक एसा व्याकरण लिखा था। उस समय ब्रजमाया ही काव्य 
भाषा इस देश की थी श्रौर महाकवि भूषण की कविता मराठे लोग खूब सुनतें समभते 
थे। भूषण के ब्रजभाषा छद लोगा म विजली दौडा देते थ। सम्मव है, उस समय 
यह भ्रनुमव किया गया हो कि फारसी के द्वारा जनता को झपने प्त म करना सुदर 
नही है और इसीलिए ब्रजभापा की ओर मुह किया हो । यह भी हो सकता है कि 
प्रिर्जा खा जसे विद्वाना को ब्रजमाषा की मिठास न झ्राकपित किया हो, क्याकि फारसी 
से कम भीठी ब्रजमापा नहीं है । 

कुछ ही समय बाद सन १७१५ के आस-पास हालड निवासी जोहन जोशुम्रा 
कंटेलर नामक विद्वान ने एक हिंदी का याकरण लिखा | डा० सुनीतिकुमार चार्टुर्ज्या 
ने द्विवेदी अभिनदन ग्रथ' में इसका परिचय दिया है श्रौर इसे हिन्दुस्तानी का सबसे 
प्राचीन व्याकरण बतलाया है। हिंदी का ही एक नाम 'हिंदुस्तानी' भी है हिंद 
प्रौर 'हिन्दुस्तानी एक ही चीज है। श्री केटेलर का यह व्याव रण हालड़ के वाइडन' 
नामक नगर मे सन १७४३ म॒प्रकाशित हुआ था। प्रकाशक ये श्री दावीद मिल या 
मिल्लिउस नामक विद्वान्‌ | 

निश्चय ही उस समय प्नय योरपीय विद्वानो न भी हिंदी-व्याकरण लिखे छपाए 
हांगे पर उनका झता पता नहीं । जिनका पता चलता हैं उनमे ये प्रमुप है-- 

डा० जान बॉयविक गिलकाइस्ट इन्‍्हाने सन १७६० ई० म॑ हिन्दुस्तानी 
ग्रामर , श्री राएवक ने दि इम्लिश ए” हिंदुस्तानी डिक्शनरी विथए ग्रामर प्रिफ्क्स्ड 
सन्‌ १८१० में लिवा छपाया। इसका व्याकरण वाला भाग फोट विलियम कालेज 
(कलकत्ता) म पाठयग्रव के रूप म पढाया जाता रहा। श्री ठेलर महोदय इस 
व्याकरण को (उस समय तक बल) समी ब्याकरणो से ग्रच्छा मानते थे । 

इसके बाद-- 

१ ग्रेट्स का हिन्दुस्तानी ग्राम 

२ प्लाद्स का हिन्दुस्तानी ग्रामर 

झरादि हिंदी के व्याकरण अग्रेजी म लिखे गए। 

पादरी झाटम साहब ने हिन्दी मे ही हिंदी व्याकरण” लिखा। इसक साथ ही 
डकन फोरबस का लिखा 'ए ग्रामर प्राफ दि हिन्दुस्तानी च्ग्वज' जसे बहुत से व्याकरण 
प्रकट हुए । सन्‌ १८७० मे काशी क॑ पादरी एथरिंगटन साहब से एक व्याकरण 
अग्रेजी म लिया जिसका हिन्‍्ती रूपातर भाषा मास्वर का बहुत प्रचार हुआ । 


श्ष्द हिंदी का निखार तया परिष्कार 


सन्‌ १८७४५ का केलाग साहब वा व्याकरण-- 

ए ग्रामर आव हिंदी लग्वेज' प्रकाशित हुआ । यह व्याकरण पिछले समी 
व्याक्रणों से अच्छा सिद्ध हुआ । इसकी प्रतिष्ठा भ्रब तक वसी ही है। 

हिंदी के एक युग नायक प० ललल्‍लू जी लाल ने भी एक व्याकरण (सन_ 
१८१७ भे ही। लिख कर प्रकाशित कराथा था--दि ग्रमेटिक प्रिसीपल्स ग्राव 
ब्रजभापा । उस समय तक ब्रजभाषा ही देश को साहित्यिक भाषा थी हिली 
(खड़ी बोली) साहित्य को ता नीव हो पड रही थी। पादरियों को साहित्य से वसा 
मतलब न था ! वे तो जन भाषा से अपने सहयोगिया को पृण परिचित कराना 
चाहते थे । 

भारतीय विद्वानों के हिंदी व्याकरण 

“याबरण के प्रथम चरण का उल्लेख सक्षेप से क्या गया। दूभरे चरण मे 
अपने देर के विद्वान प्राते हैं जिहाने हिटी व्याकरण लिखे-- 

महामहोपाध्याय प० सुधाकर द्विवेदी प० झीतला प्रसाद जिपाठी, राजा 
टिवप्रसाद सितारे हि? भारतेन्दु वाबू हरिश्चद्ध स्‍प्राधुनिक बाणमट्ट प० अम्बिका 
दत्त व्यास १० दामादर सप्र शास्त्री प० केशवराम मट्ट प० माधव प्रसाद पाठक, 
प० सूय प्रसाद मिश्र प्राति । य चाटी के विद्वान्‌ थ। बाबू श्यामसुदर दास ने हिंदी 
का एक व्याकरण लिखा--एन एलीमटरी ग्रामर प्लाफ हिंदी एड उद्दू । यह 
सन १६०६ की बात है । इसकी ध्रस्तावना मे उठाने लिखा-- 

हे इस व्याकरण के निमाण म॑ मन सस्द्ृत व्याकरण क अनुरूप हिंदी व्याकरण 

लिखने वी पिप्टपंपित पद्धति का भ्रनुतरण नही क्या है। हिंदी यद्यपि मूलत संस्कृत 
स ही उत्पन्न हुई है परन्तु प्र उसने इतना मिन्न झौर स्वतत्र रूप ग्रहण कर लिया 
है कि उपय्यु क्त पद्धति का अनुसरण किसी भी तरह समीचीन श्रथवा सुरक्षित नहीं 
है । इसके भ्रतिरिक्त झाज किसी मी विद्यार्यी की झिसा प्रग्नजी मापा + सतोपजनक 
ज्ञान क॑ बिना परूण नहीं समझी जाती । यदि प्रग्नजी मापा के व्याकरणा को प्राट्श 
मानव कर हिंदी उदू व्याकरण की रचना वी जाय तो उसस प्रग्रजी मापा सोसन मे 
भी सुविधा होगी । इसोलिए मैंने प्रव तव जिस सिद्धांत पर हिटी उदय के व्याकरण 
चने थे उस छाड़ वर प्राधुनिक प्रप्रेजी व्यावरणा के लिदेंगा को स्वीकार 


किया है । 
बात साहब न प्रस्तावना प्रग्रेजा मं सिसी है। उसी क॑ एक प्रग का यह 


हिन्टी-हप है । 
स्पष्ट है कि मस्त विद्वाता ने सस्हृत-पद्धति पर जा दिठी ब्याररणा की 
परम्परा चलाई थी उसकी पूरी प्रतिक्रिया है। जिन विदाना ने सस्टत पद्धति पर हिठी 


अवधी और बजभाषा का परिष्कार श्६€ 


के ध्याकरण लिखे, उनकी मन स्थिति बाबू साहब के ठीक उलटे यह समभ्िये कि-- 

* सस्कृत से हिंदी का अ्रच्छेय सव ध है, मले ही इसका उद्मव विकास प्राइत 
पर वरा से हा । हमारे पुरखा की अनत ज्ञान राशि सस्दृत म ही सुरक्षित है। हमे 
प्रावश्यक्तानुस्नार शद भी सस्छझृत से ही लमे हागे इसलिए हिंदी का व्याकरण 
सस्कृत व्याकरण की पद्धति पर बनना चाहिय। एसे ब्याकरणों से सस्ह्ृत सीखने मे 
भी सुविधा होगी । 

प० महावीर प्रसाद द्विवेदा ने यह मत प्रकट किया कि हि'ली व्याकरण बनाने 
भे ययावश्यक सस्कृत व्याकरण की पद्धति अपनानी चाहिये।* 

हिंदी व्याकरणो का तीसरा दोर बीसवी शताब्दी के द्वितीय दशक मे सामते 
आया और प० ग्रम्बिकाप्रसाद वाजपेयी तथा प० कामता प्रसाद गुरु के व्याकरण 
(हिली कौमुटी तथा हिंदी व्याकरण) वन कर प्रकाशित हुए। हिंदी के इन दोनो 
वय्याकरणा ने बड़ परिश्रम से व्याकरण लिखे श्रोर आगे फिर इही क॑ आधार पर 
छात्रोपयोगी शतश व्याकरण लोगा न लिखे और छपाए । 


हिंदी व्याकरण का चोथा दौर वीसवी शताब्दी के ततीय दशक से प्राय छठे 
दशक तक रहा और इसमे प१० किशोरीदास वाजपैयी न ही काम किया। सन १९४३ में 
वाजपेयी जी का ब्रजमापा का व्याकरण' प्रकाशित हुआ जिसक भूमिका भाग म गुरु जी 
के हिली व्याकरण की तक पूण समीक्षा हुई। इस समीक्षा से प० अस्विका प्रसाद 
वाजपेयी की हिंदी कौमुदी की मी समीक्षा हो गइ। स्पष्ट हो गया कि हिंदी का 
पूण व्याकरण बताने की की जरूरत है । पर पभ्रागे कौन्‌ बढे ? जो वोले सो कुंडा 
खोले” के भ्नुसार प० क्शितरीदास वाजपेयी को ही सामने श्राना पड़ा प्लौर 
आ्रापन राष्ट्रमापा का प्रथम व्यावरण लिख पर प्रकाटित कराया। इस छोटे से 
भ्याकरण म हिंदी का सम्पूण रूप सामने भ्रा यया जसे क्सी छोट से दपण में महान 
गजराज सामने भा जाता है । इस देख कर महापण्डित राहुल साइत्यायत मुग्ध हो गये 
और उ हान॑ वाजपयी जी के लिए धाचाय दाब्द का प्रयोग किया । इसस पहले वाजपेयी 
जी को कभी किसी न इस गौरवपूण पद से सम्मानित नही क्या था। राहुल जी न 
कलकत्ते के नया समाज म॑ एक जेख आचाय किश्वारी दास वाजपंयी इस शीपक 
से लिख कर छपाया 

राहुल जी के लेख का सुपरिणाम तुरन्त प्रकट हुआ । काशी नागरी प्रचारिणी 
सभा ने (प्पने प्रध्यक्ष डा० प्मरनाथ का महादय के निर्देश निदेश क॑ भनुसार) 
झाघचाय वाजपेयी को हिंदी का एक पूण व्याकरण यना देने के लिए सादर 


१ श्री कप्णलाल--हिन्दी परदानुधासन (प्रकाशकीय वक्तव्य) 
३ नया समाज सितम्बर, १६५४ 





२०० हिंदी का निद्वार तथा परिष्कार 


प्रामत्रित किया और वाजपेयी जो करी सब टातें स्वीकार कर एक बहुत प्रच्छा 
काम उनसे करा लिया ।वाजपेयी जोन हिंदी घठानुयासन लिख कर सभा! 
को दे दिया ओर वह सभा द्वारा प्रकाशित हुम्रा 

हिंदी शाटानुगसन हिटी का वह महाब्यावरण है वि जिसने सुविच 
शा शास्त्रिया की माह लिया है, क्याकि उससे शत आरान्तिमा का निराररण 
हो गया है और एमी एमी उपल्धियाँ सामन प्राइ हैं जिनवी वल्पना भी 
किसी नेन की थी।हिंटी ही नही भारत की किसी मी जनभाषा का प्रमी तक 
ऐसा प्रौढ व्याकरण नहीं वना थां। डा» सुनीति कुमार चादुर्ज्या न हिंटी का 
अधिक्षेप करत हुए कहा था हिटी व्याकरण हीन भाषा हे” । एसा कहा झोर पाँच 
बरसा के भीतर ही हिंदी शलानुशासन देख कर व दग रह गए झोर इस की 
इतनी प्रशता वी कि क्‍या कहा जाएं। महापण्डिन राहुल साहत्यायन की तो इच्छा 
ही परूण हुई श्रौर डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी न लिखा-- 

प्रमी तक जो हिंदी के व्याकरण लिख गए ये व प्रयोग निर्देश तक ही 
सीमित हैं। इस पुस्तक म॑ पहली वर “याकरण के तत्व दद्नन का स्वरूप स्पष्ट 
हुआ है। * 

वाजपयी जी को स्वय अ्रपन॑ विवेचन पर इतनी दढता है कि उहांने लिखा 
है इस पुस्तक मे दिये सिद्धांत प्रलय पय्यत बदलंगे नहीं हिंदी के रूप का 
यह निमल दपण है। '* 

महापण्डित राहुल साकृत्यायन ने इस कृति को झ्रगद का पाँव” कह कर इसके 
अडिग तत्व विवेचन पर मुहर लगा दी है | इस ग्र थ में पहले के सभी व्याकरण 
ग्रथ तथा मापा विचान के हिंदी ग्रथ प्रत्याख्यात हुए है। 


॥ समाप्त । 


१ द्िदी शलानुतासन की भूमिका पष्छ २, प्रथम सस्करए 
३ हिंदी शटानुशासन, भमिका पप्ठ रे 


इस भ्धिनिबध के लिए पढे लिख और सहायक ग्र थो की 
सक्षिप्त सूची 
१--हिंदी सात्हिय उदभव और विकास डा० रामबहारां शुक्ल, डा० भगीरथ मिर 


२--हिंदी माहित्य वीसवी शताब्दी 
३--प्राधुनिक हि दी साहित्य 
४--गद्यकार वाश्षमुकुद गुप्त और 
साहित्य 
५--टकसाली हिंदी 
६--भाषा अध्ययन के भ्राधार 
७--हिंदी साहि य के अस्सी वप 
५ “हमारी साहित्यिक समस्याये 
१--हिंदी साहिप्य पिछता दशक 
१०--श्रीधर पाठक तथा हि दी का पूय 
स्वच्छ दतावादी काव्य 
११--आधुनिक हिंदी साहिंत्य 
१४--प्राथुनिक हिंदों साहित्य का 
विकास 
१३--हिदी साहित्य का इतिहास 
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१५--हिन्दी साहित्य का प्रतीत 
१६--हिदी भाषा तथा साहित्य 
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१८--भाषा वितान 
१६--माषा वितान 
२०--हिंदी भाषा भौर साहित्य 
२१--मारतन्दु ग्र यावली 
२२--प्रम सागर 
२३--वालपुवुन्द भुप्त स्मास्व ग्रथ 


प० न ददुलारे वाजपेयी 
डा० कृष्ण शकर 
डा० नत्थन सिंह 


डा० सूयवान्त वर्मा 

डा० प्रेमनारायण टंडन 
डा० शिवदान सिह 

डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी 
डा० प्रमनारायण टंडन 
डा० रामचाद्र मिश्र 


दा० लक्ष्मीनारायण वाप्णेय 
डा० श्रीकृष्ण लाल 


प० रामचद्र शुफल 
डा० उदयमानु सिंह 


डा० विश्वनाथ प्रयाद मिश्र 
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डा० धीरेद्र वर्मा 

डा० बाबूराम सकसनता 

डा० भगजदेव चास्वी 

डा० ध्यामसुदर दास 
भारतदु हरिएचद्र (हरिइ्च ८) 
श्री लल्लूलाल जी लाला 

प० भावरमल दर्मा 

प॒० बनारसी दास चतुर्वेदी 


२४-- सटट निव धावसी 
२८--बातमुदु द गुप्त निय धावती 


२६--वारियितास 

२७--साहित्य सरोवर 

र८--सुमन 

२८ “प्रिय प्रयास 

३०--हि दी गद्य शती का विकास 

३१--हि दो भाषा घौर साहित्य का 
इतिहास 

३२--भाषा भर समाज 

३३--मारत वी भाषाएं शौर भाषा 
सम्बाधी समस्याएँ 

३४---ए ग्रामर भ्राफ हिंदी लग्वेज 

३२--हिंदी घ्याकरण 

३६-हिदी कोमरुदी 

३७--लेखन कला 

३८--अच्छी हिंदी 

३६--अ्रच्छी हिंदी का नमूना 

४०---अच्छी हिंदी 

४१--शब्द साधना 

४२-८हिं दी प्रयोग 

४३--आचाय किशोरीदास वाजपेयी 
व्यक्तित्व-कृतित्व 

४४--ब्रजमापा का व्याकरण 

४४--साहित्य निर्माण 

४६---हिंदी निरक्‍्त 

४७--राप्ट्रभापा का इतिहास 

४८--राष्ट्रमापा का प्रथम व्याकरण 

४६--साहित्यको के पत्र 


२०२ 


प० देवीदत्त शुक्ल प० धनजय भट्ट 
प० भावर मल्ल टामा 

प० बनारसी दास चतुर्बेटी 

ग्राचाय महावीर प्रसाद द्विवदी 


महाकवि हरिश्रौष 
डा० जगजाय प्रसाद दर्मा 
महाककि हरिग्रोष 


डा० रामविलास हर्मा 
डा० सुनीति कुमार चादुर्ज्या 


डा० कैलाग साहब 

प० कामता प्रसाद गुरु 

प० अम्विका प्रसाद वाजपेयी 
आचघाय किश्योरी दास वाजपेयी 
बाबू रामचद्ध वर्मा 

प० किश्योरीदास वाजपेयी 


बाबू रामचरद्ध वर्मा 
डा० रामधारी सिंह दिनकर 


डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी 
आचाय क्योरीदास वाजपेयी 


५०--पझ्राचाय ट्विवेदी और उनके सगी 


साथी 


५११--हिंदी शद मीमासा 
४२--हिदी शद निर्णय 
५३--मारतीय भाषा विज्ञान 
५४--हिंदी वर दानुशासन 


साहित्य सदन 

नागरी प्रचारिणी पत्रिका 
सम्मेलन पत्रिका 

मापा 

परिपद पत्रिका 


ब्रजमारती 
राष्ट्र भारती 
सरस्वती 


भारत मित्र (साप्ताहिक) 


कविवचन सुधा 


२०३ 


आचाय किशोरी दास वाजपेयी 


डा डे 
क्र 


गा 
पत्र पत्रिका 


(द्विवेदी म्क जुलाई, अ्रमस्त १६६४) 
पुरानी प्रतिया 
विविध ब्रक' 
श्रमासिक पत्रिका दिल्‍ली 
बिहार राष्टमापा परिपद की त्रमासिक 
पत्रिका 
ब्रज साहित्य मल मथुरा की पुरानी प्रतिया 
राष्टमापा प्रचार समिति वर्धा 
आ्राचाय ट्िवेदी के सम्पादन काल की 
प्रतिया विशेषत 
वाबू बालमुकुद गुप्त क सम्पादन काल 
की आवश्यक श्रतियाँ 
मारतेन्दु हरिश्चद्ध 


